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॥ जनक उवाच u 
कर्थं ज्ञानमवाझोति कथं मुक्ति मंविष्याति | 
वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद्‌ ब्रूहि मम ग्रमो ॥ १॥ ۰ 
was (mas yal) se -andia | (Agra) - ` 
aadd SA रीते ANA छे, (तेनी) ya डेवी रीते थाय 
छे, wa वेराण्य डेवी रीते wu थाय छे, ते भने SBI १ 
` ॥ भ्रीभष्टावक्र 315۱ ` 
मुक्तिमिच्छासे चेत्तात ۱ 
27715557131171 पीयूषवद्धज ॥ २॥ 
anas YA së छे-प्रिय (va!) ने (d) Bia- 
न्‌ فد‎ डाय at (HEA) विषयाने Gud va 
छार 2 (AA) क्षमा, सरणता, eu, सन्तोष AA Acid 
»یبرد‎ VA सेवन ३२. २ 
न पृथ्वी न जले नाभिने वायुद्योने वा भवान्‌ | 
एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रप विद्धि मुक्तये ॥ २ ॥ 
नभ, गी, २ ۱ 
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d पृथ्वी. नथी, vn नथी, afm नथी, वायु नथी day 
aA पशु नधी, YA भाटे सा जधाना साक्षी३पे Wall. 
agu AHA y (AAN, NAA 2۱8/131 al Ag- 
ua भाताचा wen Als og). 3 ae 

यदि देइ qesu चिति विश्रम्य ۱ 

अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥ ४॥ 

मे (d) Bea (WaN) gèt wda (¿wai स्थिर 
q2 WA (Qu eui ० d उणी, शान्त अने یه‎ 
ya मनीश. ¥ . ः 

न त्व विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः। ' 

असंङ्गोंऽसि निराकारो बिश्वसाक्षी सुखी अव ॥ ५॥ 

g Gu ada wal a नथी, ( ware ale) 
WAN पण नथी, भने و‎ छन्द्रयजेपयर-छन्द्रयाथा ware 
RAN. d ते! mara, निराधर भने (साप) ar ` 
साक्षी छे. (a fala) g yr था. ५ 

घमीधमों सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। 

न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि युक्त एवासि सर्वदा ॥ ६ ॥ 

चभ अने aan’, Qua YU भने इःण,‏ .| ورد 
sal नथी duv‏ و A गनने दाणे छै wa नहि F तने,‏ 
पथु नथी, पथु उमेश सुका ॐ. छ. ६‏ مره 

एको द्रष्टाऽसि सवेस्य बुक्तप्रायोऽसि सवेदा | 

अयमेव हि त बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌ ॥ ७॥ 

U भेऽ द्र छे भने निरंतर elec Ye‏ و 
gui dS शुभे. छे, ते” तारा weg‏ ماه छे. ठु Q‏ 
शरण छे. ७‏ 





avas जीता ११ 


अह कर्तेत्यहंमानमहाक्ृष्णाहिदेशितः | 

नाहं कर्तेति विश्वासासृतं पीत्वा सुखी ۱۱ 

“ sql छु? Mar وه‎ भाट आणा साथ as 
हशित alt g g sql नथी? Rar बिश्वासउपी ayaa 
पीने झुभी थ. ८ . ۱ 

एको विशुद्धयोधो5हमिति निश्चयवह्विना। 

1531571317787 वीतशोकः सुखी भव ॥ ९॥ 

“डु As भने विशुद्ध wey g? Rar Maal 
AA वडे AMU गइन बनने Und ६६ छु. Aura 
ua सुमी था, ¢ 

यत्र विश्वमिदं भाति aera रज्जुसर्पचत्‌ | 

आनन्दपरमानन्द; स बोषस्त्व सुख चर ॥ १० ۱ 

mui al slua विश्व देशआभां सपनी Ou क्षासभान्‌ 
थाय छेते aded परभ AABN शान gv छे, (भार) 
wuts )۹۵۱ ४२, १० 

मुक्ताभिमानी Bat हि बद्धो बद्धामिमान्यपि | 

किंवदन्तीह सत्येयं या मतिः सा ۱ 

०> UUA wat भाने छै Q ust छै, भन्‌ ० Waa 
MAA भाने छै ते raal छे; अरण छ = (था 


या AU BA छै है मेषी भति जति‏ امه 


थाय छे. ११ 
आत्मा साक्षी fra: पूण एको GRRE! | 
असङ्गो निःस्पृहः झान्तो ۱ 
AA साक्षी, न्याप, पूणु, As, २४१, AAAY, 


१२ १२५३ जीता 


afa, maa, REY गने शान्त छ (५२३) aud 
WA اعد‎ Ba du भासे छे, १२ 

कूटस्थं बोधमद्वेतमात्मानं परिभावय | 

आमासोऽहं भ्रम FIAT भावं बाह्ममथान्तरस्‌॥ १२॥ 

CS AAAS ७? AU AAA शने णाह AU 
xazal भावने छोडी इछन jet add पर्वतना PA 
aaa, Dagu, MAagU wala पिथार ४२. १३ 

देहामिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक । 

बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तं Res सुखी ۱ 

डे. ya, باوج‎ aud as aim saM. 8 
मचाये! छे. ते WAA “हु शान३५ छ? Dal Weg ger 
बडे Bd नाभी yrll a. १४ 

निःसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जन; | 

अयमेव हि ते बन्धः 'समाथिमचुतिष्ठसि। १५॥ 

तु awa, aa, AM न्ने (ag छे. 2 d 
सेभाधि उरी रहो छै ते ळू तारु wud छे. १५ ۱ 

तया व्याप्तमिद विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः | 

7735۳75177 मा गमः क्षुद्रचित्तताम्‌॥ १६ li 

तारा पड़े भा विश्व व्याप्त wa’ छे गने वाराभां ० 
ते ald छै, we नेपा उ शुद्ध Weg छे, (भाटे) 
ag TAA १७ या भा. १६ | 

निरपेक्षो निर्विकारो निभरः शीतलाशयः | 

अगाधबुद्धिरकुब्धों भव चिन्मात्रवासनः ॥ १७॥ 

(छु) sud पशु ४२्छ। fai, विध्ररशडित, B'a- 


OOS DOSES DG ag. ت‎ ees 


— — 


flat १३‏ فا« 
२७ (निर+मरः=श।२ (etl), शान्त weds, ٩۱‏ 
yra, Rela भने ala येतन्यभा ० निष्ठा शण-‏ 
नारी था. १७‏ 

साकारमनृत विद्धि निराकार तु ۱ 

21753113577 न TATA: || १८॥ 

(g शरी२ ६६) mse (gM) Wd भान गने 
निरा रने fata wala नित्य भान, भा तत्तचा. (AA 


` RRR anat) 6पहेशथी अरी (ससारभा) veaa 


waa Wd नथी, १८ 

यथेवादशेमध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः 

तथवास्मिव्‌ शरीरेऽन्तः परितः AAT l १९॥ 

केवी A amie nani (अतिमिस्मित wear) 
उपनी arer due (viz) थारे YA भान भे (२१२२ 
A) v war छै (AA तेना सिवाय तेनाथी agg’ Mag 
sis नथी), तेवी. AA जा शरीरभां पशु aer duw (ngt) 
यारे wA As भान परमेश्वर s AAA AAA ०४ 


‘Tg छै (भने तेना सिवाय तेनाथी agg णीळु sia ` 
۰90 ), ¢ 


एक संगत व्योम वहिरन्तयंथा ۱ 

नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सवंभूतगणे तथा ॥ २० ॥ 

PA NA اجه‎ sie duv MAE Ws AA सद 
व्याप४ AU Bg छे; Ad रीते समस्त HERA (२५६२ 
तेम ud) निल, जविनाशी wer RBA छे. २० 


५५२्‌शु २ 


अहो निरञ्जन; श्वान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः पर! | 

एतावन्तमहं काल मोहेनेव Mera ۱ 

was उडे छ-इ [निहोष, शान्त, Mazu भने UAN 
पर छु. BS! (AAPA. वात छे डे) aa ana yell 
भाळ 4۵ Š st छु. १ 

यथा प्रकाशयाम्येको देहमेन तथा जगत्‌ | 

अतो मम जगत्सवेमथवा न च FRAT || II 

dl रीते जा Bead Ws भाज “इ? ०392 भान इरे 
छु, पेपी रीते vada पथु “€? ० ماو‎ ३२ छ. 
AUN सभरत नत ov भारु छे AAA si पशु भार नथी, २ 

सशरीरमहो विश्वं परित्यज्प मयाऽधुना | 

कुताश्चित्कोशलादेव परमात्मा विलोक्यते ॥३॥ 

ai! یت‎ aa छै 3) शरीरसडित विश्वने। 
ताग AA मधोत UN ge” सभळने Swf रीते anal 
maid )یبویا‎ ७१ भारा वडे परमात्मा AAA छे. 
(aad विश्व परमात्माथी ०७६" न छावा छतां Bai तेने 
UA, ज्यु, परतु इवे शान थवाथी शुध्ति-अथुध्ित, Guy- . 
देश, Bl ५३ Qj Feta भरतीत af utd daa 
भने थाय छे). 3 

यथा न तोयतो भिन्नास्तरज्ञा! फेनबुद्बुदा! 

आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम्‌॥ ४ ॥ 

Ra (पाथी Gud aa) axa, Aa भने u- 


سوا اا =“ 


or fr A 


iio Eatin dst TAG TU Seas,‏ ان 
` 


pias olat | A 
Tet पाणीथी लिन्न नथी, तेम mail wae ۵ 
विश्व जात्माथी (aa नथी. ४ 

तन्तुमात्रो सवेदेव पटो ۱ 

आत्मसन्मात्रमेवेदं TULA विचारितम्‌ ॥ ५ N 

au Aa rai va छे डे sug तांतशारप छे 
(थात्‌ तांतथाथी susu भस्चिल लिन्न नथी), da वियार 
sai vaa छे Y था विश्व मात्माने ¢ wa छे (aad 
dul लिन्न नथी). u 

BATRA FHA तेन व्याव THT | 

तथा विश्वं माये क्लृप्तं मया व्याप्त ۱ 

RU Alar रसमा seudell (rela जनावेदी ) सा5र 


` तेना (शेरडीना रस) ay ब्यास डेय छे, du “मड भा ` 


sug विश्व ag’ वडे च्यात २४ छे. < 
. आत्माज्ञानाजगड्ाति आत्मज्ञानान्न भासते | 
रज्ज्वज्ञानादहिभाति तञ्ज्ञानाद्ासते न हि॥७॥ 
मात्माना (243UAL) AMAA aA ¥ फगत AA- 
भान थाय छे, Ug Alcala थता. MAg नथी. SSL 
atl vy सपनी outa थाय छे, urg dd (थात्‌ 
Ad) शान aqi (स) भासते. नथी. ७ 
प्रकाशो मे निजं रूप नातिरिक्तो5स्म्यह तेतः | 
यदा प्रकाशते विश्वे तदाहभास एव हि॥८॥ 
प्रशश भे ० wy Uag स्वप छे, AUN AAR 
(maid खुद) A ‘E? छ ० नि. AR विश्व wd 
D (mala, aand थाय छे), AR पथु ते ‘me’ (mala 


< 





१६ avas जीता 


४8?) Av भास छे. (RA डे ‘mary Gu 
भासे छै), < 

' अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्माग्रे भासते | 

रूप्यं शुक्तौ फणी रज्जौ वारि घर्यकरे ۱ 

Pu wala sedg sy vai शासे छे, सप्‌ 
Aai लासे छ (भने مدید‎ weal रणाम भासे 
छै, तेभ मरे | aual (v) seule विश्व भाराभा 
. (mala “इ? भा) भासे छे. ¢ 

सत्तो BRE विश्वं मय्येव लयमेष्यति। 
” 3 Sat जले वीचिः कनके BER TAT ॥ १०॥ 

Ra (aAa war) घडा भरमा, (पाणीभांथी 
७१०३) ava पाशीभां, wea (Manil ela’) sg 
सानाभां aa पाने छै, तेम भारा (ald, ‘ भइ 7 )मांथी ७६९१ 
भाभेडु विश्व wni (ada ag al) ay क्षय WA. १० 

अहो अह नमो मझं विनाशी यस्य नास्ति F | 

त्रह्मादिस्तंबपयंतं जगन्नाशेऽपि तिष्ठत! ॥ ११ II 

प्रह्माथी vida तृण सुधीना waad नाश acl पथु 
> “इ? ना विनाश adi नथी da “हुं रने Quwaq BI 
ABL ‘rie’? (अथात्‌ g’) Seat mara छ ! ११ 

अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं.देहवानपि | 

BAA गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवास्थितः॥ १२ ॥ 

ALU “अडे? | भने (अथात्‌ “AB A) नमरडार Sl 
ई? Beal होवा छतां As ० छः, नथी (sa) vd 
اب‎ aadi, १२५ AUA न्यापीने रह्यो ६.१२ 


pias जीता at 


अहो AE नमो मह्यं दक्षो नास्तीह ۱ 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिर तम्‌ 93 ll 

mast ` नइ? | भने (mala. “भड A) AHR षा. 
ی رد‎ ' भारा? MAL ag? Bw नथी डे Yar as शरीर 
साचे wart साच्या निता था विश्व asia ura 
४२।यु छ. 3 

अहो अह नमो AA यस्य मे नास्ति किंचन | 
अथवा यस्य मे स्वे ETAT II १४॥ 

AB fag? | भने (थात्‌ “मढ? ने) AHL Sl, 
$È भारा? ai sid म नथी, maa ते ० “सारा? भा 
बाशी भने भनना AYAM wag ada 8.१४ | 

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ | 

अज्ञानाङ्काति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः॥ १५ ll 

शान, शेय AA साता A (AYA ol aalis AA 
नथी, परतु A न्यां AA ata भासे छे, ते डु? 
(ava छ. UU : | í 

दैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम्‌ | 

इश्यमेतन्मृषा 0335 चिद्रसोऽमलः॥ 98 ॥ 

०? देण्या Gua ad gu छे dd (सत्य शान‏ | اه 

सिवाय) fey sid Bias नथी, भा समस्त ERMA 
मिथ्या छै, “€? भेऽ MA शुद्ध येतन्य-रस छे.१९ ۱ 

बोधमात्रो$हमक्ञानादुपाधिः कटिपतो मया | 

एवै विमृशतो नित्यं निविकल्पे स्थितिमम ॥ १७॥ 

८8? Ban وه‎ 9; wanaq add ¥ A (CAL 
/ैत-प्रप्य३५) Gull seuqt अरी छे, साभ नित्य वियार 





s ` as जीता 
sai उरता AAs भपस्थाभाो भारी स्थिति थ छे. १७ 
न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया | 
अहो मथि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ ॥१८॥ 
رید‎ भरमा wd बिश्व wy नेता. भाराभा २७६ ¥ 
a. मने vey पथु नथी $ Ara पथु नथी.. waa 
(man aaa) विना (AA adel aoa): alea 
शान्त BS لاه‎ छे. १८ 
सशरीरमिदं विश्वं न RRR । 
शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन्कल्पना$्घुना ॥१९॥ 
शरीर साथे wu विश्व زود‎ Š a alê भने सातम शुद्ध 
येतन्यभान छे, ते! पछी vaad zeua शाभा sell? ve 
- शरीरं स्वगनरकौ बन्धमोक्षौ भय तथा । | 
करपनामात्रमेत्रेतत्‌ कि मे कार्थ चिदात्मनः ॥ २० Il 
शरीर, a-d, जन्य-माक्ष, भने शय A wy’ 
अल्पनाभा4 % छे. . तेनी wa थिहात्माइप भारी M 
wary छे? २० 1 
अहो जनप्तमूहेडपि न द्वेतं 1 
अरण्यमिव dad m रतिं करवाण्यहम्‌ ॥ २१॥ 
ABI, (Al समस्त) म/न्‌ससुहायभा पशु दवेत न AAI 


A भारे भाटे (aya) vila vg ay ay छे, di पछी | | 


wai slater ey? २१ 

नाहे देहो न मे देहो. जीवो नाहमहं हि चित्‌। 

अयमेव हि मे बन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा ॥ २२॥ 

Š देडे नथी, du हेड wR नथी अने É ७१ पशु 
नथी, RAS € Ada छ; oad uA Q ४०७ खती Q 


` 


و“ س 


بو اا es‏ 


— کے س‎ 
w — r r rs r rE 
= 


amas ola ` ae. 


भारे भाटे Wad Og. २, |‏ بو 
अहो 3 |‏ 
सय्यनन्तमहाम्मोधो. चित्तवाते aga I २३॥‏ ` 
AB! Weed भढासागररप भारामा थिपरपी बायु‏ 
बाता. vagu विथित्र तरणे। भागिता Ae. २३‏ 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति | ۱‏ 
जगत्पोतो बिनश्वरः॥ ۱۱‏ 2717177137131151 
ada USAMA भाशभां Maga uy शांत well‏ 
eal mazu पाजिया (AU), vaag asy saqalla‏ 
क्षांशी ad. २४ oe, | ۱‏ 
जीवतरीच यः |‏ ۳73251751۳7۲35۲2 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशान्ति ॥ २५ ll‏ 
aise (नी बात छे) डे मनात भढडासागर३प ARIAL‏ 
९५१ à MaM AUB’ ० Guat थाय छे, ARA छे,‏ 
A छ (भने) क्षय WA छे. २५ ۱‏ 


`" - भ्रुङरशु 3 


अविनाशिनमात्मानमेक AAA 0۱ 

तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमथोजेने रतिः॥ Il 

०१९१४ ماس هه‎ adds Wd भेऽ भने, 
aide wga पछी, wea शने धीर AU तचे धननी 
प्राप्ति ual भीति Su थाय ४११ ` ॥ 

आत्माज्ञानादहो प्रीतिविषयभ्रमगोचरे | 

शुक्तेरज्ञानतो VAL यथा ll २॥ 

ABI va Aui भशानथी इपारप भ्रममा aia 





95 2१९।५३ जीता 


Quy छे, तेम waeut भरानेथी Alzu AHAN 
agai प्रीत थाय ۰ २ 
विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे | 
सोऽहमस्मीति विज्ञाय कि दीन इत्र ۱ 
ui विश्व, सखुद्रमा aad ou, I छे, ते ईं 
छ भेम mu wl (पथु) d पामर agad नेभे शा भाटे . 
दाउद उरे 8? ३ | 
ASN शुड चेतन्यमात्मानमतिसुन्दरम्‌ | 
उपस्थेऽत्यन्तसंसक्तो मालिन्यमधिगच्छंति॥ ४ ॥ 
AAA शुरू هو‎ भने AAA YE, AYA 
छतां Q (aga) Gui भत्यन्त was मने छे, ते 
alaaa % Wa छे. ¥ 
YAT चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
मुनेजानत आश्चयं 0 ॥ Il 
पतान! AHA सक Aa भने सक AUA चातान। 
WAH AUR yini पशु AHA याहु रडे छै (A 
di) هیده‎ बात छे. ५ 
आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थित; | 
आश्चर कामवशगो विकरः केलिशिक्षया ॥ ६॥ 
परभ मदतमा स्थित AL भने MAA भट yaw 
RL (aga) YO Aut AUAA ava cum vial 
Bw sad वश थाय छे, ते भाश्च छे, ९ 
उद्भूत ञान ढुामत्रमत्रथायात GAGE 
आश्चयं काममाकाइक्षेत्कालमन्तमनुश्रितः ۱۵ ॥ 
उत्पन AA शनन! Aad یمه‎ val भजन्त इभ 


amas शीता ` २१ . 

اف WH AA (Agra) Adad‏ هید برد 

उरे छै, ते AMAN छे. ७ 
27۱357 ] नित्यानित्यविवेकिनः | 
आश्रय मोक्षकामस्य मोक्षादेव ॥ € ॥ 


al Als अभे परते।ऽ Hal Ga, नित्य भने wie 
agd Aer UTA (अने) AAA ssa ugad 


` بو يد‎ भय छे, भे ०४ maT छे. ८ 


AT भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि ۱ 
आत्मान केवलं पश्यन्‌ न तुष्यात न कुप्यात ॥९॥ 
धीर aga क्षाण عصه‎ wai पशु भने Meas 
भनते। - डवा छत्रां पथु, SAA San AAA ० ad ढा, 
असन थते! नधी duv Fra पण्‌ sedi नथी. ८ 
चेष्टमान शरीरं स्वं 1 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येन्महाशयः।॥ ۱ 
बृत्तियुध्त Uuu शरीरने Q Meat waded vu 
MA छै A भडात्मा पुरुष eal थवा (asul wa 
Sa aia wa? १० ۱ 
मायामात्रमिदं विश्वं ۸/۱ 
अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति ۷ ११ ॥ 
` न्या ud muna AT भने तेथी v sda 


Aa, शान्त णुद्धिवाणे। uga AY भासे डाय avg 


Sh Ad नास ARA! . 
नि!स्पृह मानसं यस्य नेराइयेऽपि महात्मनः | 
तस्यास्मज्ञानदपस्य तुलना केन ۱ 
० -alad भन निराश ने असग wa (aga) Vs 


२२ avias जीता 
रखे छे तेवा wawan ags (भडात्मा)पी gat Sill 
` साथे थ४ श ۲ १२ 

स्वभावादेव जानाति -दृश्यमेतन्न RAT | 

इद्‌ ग्राह्यमिदं त्याज्यं स कि पश्यति धीरधीः ॥ ۱۱ 

a देश्य (विश्व) racially گناد‎ नथी भेम व्यणुनार 
शे. शान्त YEA (agta) शुं Au aqa छे डे गा ۵ 
डरना Aisa छे डे जा याण sea Ava छे? १३ 

अन्तस्त्यक्तकषायस्य REET निराशिषः । 

157375173 भोगो न दुःखाय न तुष्टये॥ १४ ॥ 

(व्षय-वासना३५) मणने। VA Weasel त्याण SRA 
छे भने Q araM a al छे मने Q rane eed 
थये। छे, AA २३० आस थते। क्षाण gA vs नथी भापते। 
duv ay पशु नथी प॒भाउते।, १४ 


MSR ४ | 


हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खलतो भोगलीलया। 

नहि संसारवाहीकैमूढे! सह समानता॥ १ ॥ 

vas झाट्या u واه‎ eal डीश उरता AA 
Adal भेवा धीर पुरुषनी साथे wal Aa ys ug- 
ad समानता उशी Ba नहि. १ 

यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः WRIT सवेदेवताः। . 

अहो तत्र स्थितो योगी न ۱ 

> (ajed छुन्छ sa veg wile सव ۱ 
(ते पहनी MR न थतां) रीनताने wu ३रे छे (mala 


< 


— नमम kaw k ha nai A; ll! हक कल के ۳ ff | 


anas शीता २३ 


शेर wa छे), ai स्थिर णनेवे। Il av पाभते। नथी, 
A maze वात Ð. 2 

तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तने जायते | 

नद्याकाशस्य धूमेन इञ्यमानाऽपि ۱ 

A [( जात्म---)प6ने ] aaa aasrqui yea नभने 
पापने। स्पश aL नथी. मडारथी हेणाती Slat छतां wa 
AMUA वास्तविङ रीते घुभा साथे wala (स्पश) 
Sid नथी. उ 

आत्मैवेदं जगत्स ज्ञातं येन 0۱ 

यहच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः ॥ ४॥ 

Wl समस्त vad MAZU ० छे भेन va wey छ 
तेवा HMA use Har a MOU Sry समर्थ 
थाय? (थात्‌ तेनी. सइ Bami विधि-निपेचरप ۸ 
Fi, नारे।पित sl as? Sw % alg.) ४ 

आन्नह्मस्तम्बपयेन्ते भूतग्रामे चतुविधे | 

विज्ञस्यैव हि सामथ्येमिच्छानिच्छाविसजेने ॥ % ॥ 

well vida ga उुधीनी ( ९३०४, .२१४०४, YY 
MA Gelan भेम) यार अडारगी همین‎ wa . 
ज्ञानी ० छुन्छ Wa ala gq gaal समथ छे. प 

ARANZA कश्चिज्ञानाति जगदीश्वरम्‌ | 
TR तत्स Fed न भयं तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 

Biss ४ (MUU) MAA भने vadi Para 
Ada (AN) MA छे. ते Q ۰۸۵ छै तेने ४ ۸ 
ai aS छे. da well पणु भय न्थानते। नथी, ९ 


§ 


५४२।शु ۷ 


न ते सङ्गोऽस्ति केनापि कि झुद्धस्त्यवतुमिच्छासे 

संघातबिलयं कुर्वन्षेवमेव लय ۷ ॥ 

MBIA sŠ छे-तारे। Su साथे ug संज छै a alg 
(mA) d शुद्ध BH शाना त्याग aud ४०७ राणे छे 
गा प्रमाणे (इेङ-)स धातने। (ald देडालिभानने।) (qaa 
SA aagunl dla थ४ ०१. १ ۱ 

. उदेति भवतो विश्वे वारिधरिव qaqa: 

इति ज्ञात्वेकमात्मानमत्रमेव लय ब्रज ॥ २ ॥ 

समुद्रमा Pu UU Gea WA छै du ताराभांधी 
Gu Gea पामे छे. A wu waa AMA गने 

guai eda थ्‌४ ot. २ = 
प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद्वि नास्त्यमले त्वयि | 

` रज्जुमप इन व्यक्तमेवमेत्र लयं ۱۱ 

out vid विश्व Nea डावा. छता. पणू ۵ 
(mala मिथ्या) Sw (Aira भेरा. तारमा, URAI देणाता 

नी, Qa 9 w al. माथी j सर'पभा dla a aa, 3 


समदुःखसुखः पूण आश्ञानेराइययोः सम! 
समजीवितमृत्युः FAIA लय AF lI ४ | 


सुण-इंःणने सरणां गणी, FAA आप श्री, भाशा 
निराश ने समान Qul, duv 2244 AA AWA पण - 
सरणा गणी, d agui dla % a. ¥ 


५६२०] ६ 

आकाशवदनन्तोऽहं ۹25151 जगत्‌। ۰ 5 

इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः॥ 1 

AYA उडे छे- भइ? (थात्‌ E) sumar Pa - 
AA छु, AA vad घडाची मेभ ماو‎ छे, था 
(मुरु) शान छे. AL पछी शा (वगत साहि )Qu त्याज पशु 
नथी ay idl, du dd asy पथु नथी al शु," है 
de aa wa नथी सक्षपते।, १ 

महोदधिरिवाह स प्रपश्चो ۱ 

इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लय; ॥२॥ 

“गडे? (AAA “डु? ) भद्धासाथर केप! छु, भने मा 
AAA तरण PAU छे, था (भरु) शान छे. U पछी 
al (vad ARAU त्याग, अडेश डे बय weiad नथी. २... 

अहं स शुक्तिसक्राशो रूप्यवद्विश्वकरपना | 

इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न-ग्रहो ۱ 

A “नइ? (add 6S’) छीप सभाच छु wa विश्व- 
गी. seui ३पा सभान (विष) छे, भा (भरु) शान छे. 
ता पछी an (vaa माहि)ने त्याग, AER छै क्षय wer : 
adi नथी, ३ ۱ ۱ 

अहं वा सवभूतेषु सवेभूतान्यथो मयि। 

इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहों लयः ॥ ४॥ 

“नडे? (mad رد‎ ०४ ut اجه‎ छु, भने सर्व 
adi भाराभां छे, जा (भरु) शान छे. ता पछी था (arid 
aê) त्याग, ava ۶ aa weiadl नथी, ¥ 

2۱, २, ३ ; 


५३२९ ७ 


मय्यनन्तमहांमोधौ विश्वपोत इतस्तत! | 

भ्रमति स्वांतवातेन न ममास्त्यसहिष्णुता॥ १॥ ` 

vas अडे छे- भ? ( भथात्‌ بو( اج‎ भदासाणरभा 
अनुप पवन वडे Auzu पढाए ید‎ शभे छे. (५२५) 
भने (तेनी) मसढनशीदक्षता ( भथोत्‌ ७8२) नथी. १ 

मय्यनन्तमहांभोधौ जगद्दीचि) ۱ 

उदेतु वाउस्तमायातु न मे afer च ॥ २॥ 

Sag’? (AAA, भारा)३५ ASIA AA भेणे 
چم‎ तरंग AB Maat शांत af aM, (पर) dell 

नथी भाराभां SiS ale थवानी डे नथी کات‎ भाछ aad. २ 

सय्यनन्तमहांमोधौ विश्वं नाम 1 

अतिशान्तो निराकार एतदेत्राहमास्थित; ॥ २ l! 

Cong’? ( गथोत्‌ wear wai विश्व तो 
SEYA ०४ छै, भने dat وه‎ taw ( ald 
8) U aad aia WA जाधररडित ० छे. 3 

नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने | 

5073556251 शान्त एतदेवाहमास्थितः ॥ 9 It 

` न्थात्मा विश्वमा नथी, duv ai अनत wa ۸ 
(स्थिति ai Gu पशु नधी, माथी तेना aaz ' गहे? 
- (mal, इ) dl mwaka, (usus भने aia छु. ¥ 

अहो चिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोपस जगत्‌ । ` 

अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेयक्रहपना ॥ ५ li 

Asi, ‘ws’? (Bald हुं) dl موه‎ .& wa 
८४१० ४०५०१ (भाया) vd छे. AN भारे भा? alert 
Me Udell seua SA रीते भने sai ढाय?५ 


तक उ SOE sa COI न I <۰ =s ue? — 


२५२७ ८ 


तदा बन्धो यदा चित्त किश्चिद्वाञ्छति ۱ 
किश्चिन्सुश्वति गृज्ञाति किश्चिद्धष्याति कुप्यति 9 I! 
न्व्‌ SS D-a dad अं UD, शे उरे, si 


छोए हे, (sil) asy उरे, siden Wa, (डे) SUN उरे,.. 


त्यारे wad थाय छे. १ | 
तदा मुक्तियेदा चित्तं न वाञ्छति न शोचति। 
न AR न गृह्णाति न हृष्यति न FAR Il N 


ब्यारे थित UI aM seg, Ds नथी aed, छोडी 


नंथी 2g, asy नथी sad, ant नथी wad (डे) šu 
गेथी sed’, AR भक्ष थाय छे. २ 
तदा बन्धो यदा चित्तं सक्त कास्त्रपि TTY | 
तदा मोक्षो यदा चित्तमसक्तं सवेदृष्टिषु ॥ ३॥ 
oer Ria छो पथु es (mala विषये jai ata- 
a व्यय छे, AR waa थाय Š. व्यारे (aa olla 


Wa थाय DB. 3 ` 
दा नाहं तदा मोक्षो 735 तदा | 
मत्वोति हेलया किञ्चिन्मा गृहाण AJA मा ۱ 
هه‎ ` न्थ)? नथी AF: Ala छे, aur ` भइ? छे 
त्यारे waa छे, भेम agy वियारी sad पण्‌ wea डे 
त्याश ३२ q(Š. ४ 


` इरि (aa, विषये )भांथी नासहत ad oa छे, AR 


> 


USRA ७. 


HAHA च इन्द्रानि कदा शान्तानि कस्य TT | 
एवं ज्ञात्वेह निर्तेदाद्‌ भव स्यागपरोऽव्रती ॥ १ II 
` न्वे و‎ मने WEA उभो Qusa yugu 
امه‎ Sidi थन उयारे शांत थया छे? aun ola 
नही! (जा waai) sew मने मत (उभ مخ(‎ 
AA त्याणप्रायणु था, १ . 
कस्यापि तात धन्यस्य ۱ 
जीबितेच्छा बुधुक्षा च बुधुत्सोपशमं ۱ 
. प्रिय (was)! Sis ¥ धन्य yad wal, 
٩9۱44 Ary जनवानी srr الوا‎ HAA पड़े 
(Awa adi) aia भने छे. २ | 
अनित्यं सबेमेवेद तापत्रितयद्‌पितम्‌ | 
असारं निन्दितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति ॥ ३॥ 
` मभा Uj ० (द्दश्य vaa) alia, (auaa, 
WAA भने भाघिक्ो ति खेम) त्रिविध तापथी Wya, 
सारहीन, eaula, ( भने) etter छै Mu निश्चय उरी 
(ते धन्य YR) शांत गने Ð. و‎ ۱ 
कोऽसौ कालो वयः कि वा यत्र इन्द्रानि नो नृणाम्‌ । 
तान्युपेक्षय यथा प्रापत्रती सिद्धिमबाग्नुयात्‌ ॥ 9 ॥ 
` AÛ AJA (सुणइःणाहईि ) ad wv नथी a पछी 
Asad छे sai AA aya ya wi 9? A 
Ole, न गशु्ररी AAW 2و۹‎ वतपनावाणे। पुरुष 
afer wa छे, ४ - 


pias जीत ` ©. 7२९ 


नाना सतं महर्षीणाँ साधूनां योगिनां तथा | 

दृष्टा निर्वेदेमापन्न! को न शाम्यति मानव! ॥ ५ ॥ 

भडषि'भाना, IAL तथा AVAA egel ud 
(Gal) AS sem waar थ्यो ugr शांत act alll 

कृत्वा मूतिपारिज्ञानं चेतन्यस्य न किं गुरु! | 

निर्वेदसमतायुक्तत्या यस्तारयति dga: ॥ ६ li 

AURA, WH AA YAL येतन्यना ماود‎ शान 
wu डरी Q Ada wari तारे छे, ते शु (पोते) 
शुरु नेथी (डे मेथी फो शुरुनी AA ०३२ पडे)? ९ ' 

पश्य भूतविकारांस्त्व भूतमात्रान्‌ यथार्थतः | 

तत्क्षणादबंधनिपक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि॥७॥  . 

q` ( पथभष्ठ-)थूतना AA वास्तविक Ad थूतभान a. 
ते क्षणे g wal yi vf agui स्थिर ada. ७ 

वासना एव संसार इति सवो AIA ۱ 

तत्त्यागो वासनात्यागात्‌ स्थितिरद्य.यथातथा॥ € ॥ 

UUM v war छे, तेथी ते ala ag हे; 


व।सनाओाना AUN स'सारनो .त्याभ थर्छ vA, (AA) ०२ 
(परभ yeri) स्थिति थपी AVA ते माळ ० af ०४2. ८ 


MSW १० 


विहाय पैरिणं काममर्थ चानथेसंकुलम। ` ` 
 घर्ममप्येतयोहेतुं ATE we ll १॥ 

AS SAAN, SAA, AANA eat ANA, 

day A जत्तेना وید‎ UNA UY aig aa ۵ 
HAUER BR १ | 3 


Se داد برد‎ जीता 


स्वमेन्द्रजालवत्पश्य दिमानि त्रीणि ۱ 

मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसंपद्‌) ॥ २ II 

Gia, ola, धन, धर, खी, anih, छत्यादि 
WU स्वप्न ने وک‎ (व्वइुभरीनी ) Pa wa नश 
डे पाय aud % छे AU 5 

यत्र यत्र भवेत्तष्णा संसारं विद्धि तत्र वै | 

प्रौढवेराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव ३॥ 

` व्त्यों बया gra छे ai ससार Š Ru anv.. भारे 

ANA ARIMA AAA ada ARRA मनी Yr था. ३ 

दृष्णामात्रात्मको TIAA मोक्ष उच्यते | 

भवासंसक्तिमात्रेण GERE: ॥ ४॥ À 

भृच dial भान UAL छे, duv ते (grata 
नाश oy Dia उडेवाय छे. ससार wa AAU भात्रथी x 
urar aad आसि भने तृसि थाय छे. ४ 

त्वमेकश्वेतन; शुद्धो जडं विश्वमसत्तथा | 

अविद्यापि न क्रिञ्चित्सा का बुभुत्सा तथापि ते ॥ Il 

wa‏ دنه As, श& मने Ada छे, WA विश्व‏ و 
aad छै, % alder sla sau छे ते पण अंछ ०‏ 
गंथी, dt पछी (झर्छ पथु) जनवानी ४०७1 at डेभ‏ 
५ í‏ ۲ 2۱۶ ۵۱۲ 
राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च।‏ ` 

संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि॥ ६॥ 
راد‎ YAL WAA, शरीरे अने BMA दु اه‎ 
$d छता wy تیه‎ नाश पामी गयां, ९ 


pias जीता... ` '3१. 


अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा। | 

ara: संसारकान्तारे न RAAT? | ७॥ 

भृथ, डाभ AA YEA उमे पथ्‌ ` इवे wa थया. भा 
ual (पशु) ससारइप adi भन शान्त AY alg. ७ 

कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा | 

दुःखमायासद कमै तदद्याप्युपरम्यतास्‌॥ € Ut 

Bear اجه‎ A शरीर, भन (भने) ۵ yh- 
श्रम anag WA gane wt नथी अक्षुः! ٩۱ 9 
Qu ara था | < 


USIA ११. 


` झावाभावविकारश्व स्वभावादिति निश्चयी | 
निर्विकारो गतङ्केशः सुखेनेवोपशाम्यति ॥ १॥ . 
anag xi—eus AA quqaw ald We भने 
४ न।श३५) विशार <aquqs ¥ ( mad wale) थाय छ 
ma QQ निश्चय M छे, तेवा. (altar गने Aala 
aga ASAN a शान्त मने 8.१ . | 
इश्वरः सर्वनिमोता नेहान्य इति निश्चयी | 
अरन्तगितसत्रीशः शान्त; कापि न सञ्जते ॥ II 
mel adgy Aaly धरनार یا‎ छे गने भीमे 
जा नथी भेम QQ निश्चय थ्यौँ छ मने Pel oll माशा 
aed sR नाश पामी BAU शान्त AG डरै पथ्‌ 
aad. A नथी, २ . 
आपदः संपदः काले देवादेवेति निश्चयी | 
“qa स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति।। ३॥ 


/ 


"३२ ०१2१३ जीता 


सभय (समय पर aad) aaa wa सप देव- 
Av (जावे) छे Ru YQ निश्चय थ्यो Bau सन्तोषी 


`. भने BAW शान्त egit (इशानी) ser sedi नथी 


Qatay (SUA) Dts. (पण) sedi नथी. ३ 
` सुखदुःख जन्ममृत्यू देवादेवेति निश्चयी | 
- साध्यादर्शी निरायासः state न लिप्यते॥ ४॥ 
सुण-इःण (गने) ven-uy हैवथी ४ (भावे) छै mq 


PA निश्चय BAU साध्य sa Qali भने परिश्रम 


रखित AAA aga s उरते wal Audi नथी, ४ 
` चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेति निश्चयी | 
तया हीनः सुखी शान्त! AAT गाठितस्पृह! l| ५ || 
برد‎ सासारभां थिन्ताने AY gu Gua थाय छे 
ad eles डो रीते ad नथी भेभ va निश्चय wl छे 


A (AUN) Ra (मने) ata مایت‎ age सुणी 


AA शान्त AA छे. थ 
नाह देहो, न मे देहो बोधो5हमिति निश्चयी | . 
` केवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृत कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
“ & देइ नथी, हेड wR नथी, $ भाध३प छ. ? Aa 
PA निश्चय a B AU Raa आप ald age wai ˆ 


` a ३रेक्षां dA सभारते। नथी, ६ 


आत्रह्स्तंबपर्यन्तमहमेवेति निश्चयी | 


` ` निर्विकरपः शुचिः शान्त; प्राप्ताप्राप्विनिद्तः ۱ ७॥ 


maul wise ga सुधी “o ० रहो छु RU निश्चय 
RU سوه‎ Weeurlda, waa, शान्त AA WA wQ 
ANUA २७६ भने छे, ७: 


adas जीवा ۱ ~ 33 


नानाश्चयमिदं विश्वं न क्रिश्विदिति निश्चयी | 

निर्वासनः स्फूतिमात्रो न किश्चिदिव शास्यति ॥ ८ ॥ - 

MAL Als ARF (ad ansaa Gu sity 
नथी Aa निश्चय डरनार, taqi [šq भने Fan चैतन्यउप - 
HJA MA sil Bo नडि RU शान्त wad छै. ८ 


MERA १२ 


717577115 TA ततो 0 | 
` अथ ۱ 
vas sg पेक्षां wes sale eA, पछी 
aad विस्तारथी sear मने Bad (मनना) raal | 
sR Bw Ady स्थितिमा इ Raa ७.१ 
ग्रीत्यमावन 1536755151 चात्मनः। | 
Ra RET एयमेवाहमास्थितः ॥ २॥ 
awe गाढि (antral) zuala AN AA नात्म 
mee BUN sels uy ते। sels Asia BEAL 
Bw, Adv स्थितिमा इ स्थित ७. २ 
समाध्यासादिविक्षिप्तौ व्यवहार; समाधये | 
एवं विलोक्य ۱ 
विक्षप-हश/भां (Wa भाटे) समाधि, wad याहि, 
duv समाधि-इशा (ai रछेनाराने) भाटे व्यवहार, RA 
(GQaewad) नियम asa, Aly स्थितिमा हुँ Raa छ. و‎ 
हेयोपादेयाविरहादेव RATAN | | 
अभावादद हे ब्रह्मनेतरमेवाहमास्थितः॥ 9 ll 





< ” 


a 
“® १ 


“ay क amas जीता 


eller Wel augi aaa Bs duv ev ने 


Dre यभाव Bw, डे aaa (aas)! आएर AA ४ 


[स्थितिना g: स्थित ७. ४ 

आधश्रमानाश्रमं ध्यान चिचस्वीकृतवजेनस्‌ | 

Red मम वीक्ष्येतेरेवमेवाहमास्थितः ॥ ५.॥ 

माश्रभमा wa है mall पर vg’, ध्यान ३२३ 
(Š न sag), भव (छे AN) sag š न 9 sale 


नातामा भार! ser डा (Mea डे ru al act भारी 


Magy AU BHU) Ady स्थितिभां डु Raa छ. ५ 
कमोनुष्ठानमज्ञानादयवो | 

बुद्ध्वा सम्यगिदं तस्वमेबमेत्राहमास्थितः ॥ ६॥। 

Pau wt sai भे agad sett छै du s न 
sai A पण मरानचु ० आय छे. भा xa जराणर गोणी 
Adv स्थितिमा इ स्थित छ. ६ | 

अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसो | 

. त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मादेवमेत्राहमास्थितः ॥ ७ ॥ ۱ 

aaa (aad यिन्त SARL पथु थिन्तन३प ० 
थाय छे. भाथी ते (ara पथु Meda Bil eda 
Ady 'स्थतिमा $ स्थित 9. ७ 

एकमेव कृतं येन स कृतार्थो भवेदसौ | 

एवमेव स्वमावो यः स कृतार्थो भवेदसौ ॥ ८ ॥ 

केश भा wig (स्थिति) wl छै ते yaya थाय छे. 
Pal Al प्रभाणुने। स्वभाव ० welt छे ते (१७) y- 
EA ۷ छे, > 





त्यागादाने बिहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ १॥ 

vad کاف ود‎ पथु न BUN Gua acl (afas) 
स्वस्थता! SMa घारणु seal पशु HANA छे. माथी 
All भने agy (भन्नेना विया२) Bl wa इं uuu 
स्थित छु.१ ` 

कुत्रापि wa: कायस्य जिह्वा कुत्रापि ۱ 

मनः कुत्रापि तस्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखस्‌ ॥ २॥ 

swai शरीरच g, U swai ७ gre थाय, ते 
वृणी swai भन De पाने. मा (मधु) Bill डु (भात्म- 
पासि )३ष yarrai सुझपूर्वड Rad छ. २ 

` कृतं किमपि नेव स्यादिति संचिन्त्य ۱ 

यदा यत्कतुमायाति तत्क्रृस्वाऽऽसे यथासुखम्‌ l ३ ॥ 

BW पथु wt Rig ० नथी Ra aN प्यार 
AA Q वणते Q उन (agw) गावी. पडे छे ते Hla 
डु YAS स्थित छ 3 

कमेनेष्कम्यनिवेन्धभावा देहस्थयोगिनः | 

संयोगायोगविरहादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 

pat ने REZU wyda ANAL देडाक्षिभानवाणा 
QNA ४ (al छे, و‎ भने Qu 2۵ नदिन!) सयेण 
maa AURAL reais Bw डु MUS स्थित ७. ४ 

अर्थानथों न मे स्थित्या गत्या न शयने न वा। 


RI गच्छन्‌ स्वपंस्तस्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ५॥ 


5९0 ` pias ۱ 


जेसवाथी डे saul š सूवाथी भने aia ठे डानि. 
ad नथी, माथी Audi, याक्षतां भने सूतां छतां $ उण- 
yes ) छ. ५ 
स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धियेत्नवतो ۱ 
नाशोछासौ विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 
کي‎ २हु' ٩ भने अंध डानि नथी, ने यूतन इक तो 
मने- अंध सिद्धि wa we acl नथी. माथी aia मने sila 
AAA त्य wa डे دید‎ स्थित छुं. ६ 
सुखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्य भूरिश।। ` 
शुभाशुमे विहायास्मादहमासे ۱۱ 
«وجه‎ सुभ (६:०५) war Q जनिश्चितपणु ٩ 


बारबार ada (भने) तेथी s ga भने AJAL URAL ` - 


MA डे सुणपूर्व5 स्थित छु. ७ 


५५२७ १४ 


THA LARIN यः प्रमादाद्वावभावन! | 

निद्रितो बोधित इव क्षीणसंपरणो हि स!॥ १॥ 

۷۰۵ sg — alal ० थितवृत्तिविहीन BW we 
atda (HBL) Q जातर a (vaad) वस्तुभानी quqa 
उरे छे, Q att PA aadi छत्रां Gadi Bw} तेने! 
संसार (FU णन्ध) ala aA Bx १ 
` ` x था ALA sü पथु रर अथ EAL जया, गाज पशु २५९ यथ dsd नथी. war 
०4 “प्रमादात्‌! खे wed मध्ये ' प्रमोदात्‌? २०६ AA Al ०४ 
6۷ अनुने, ra’ dla श} छे, ES 


irs’  ——- ی‎ ऑन y. we कर" =. 


aids i ३७ 


छ घनानि क्क मित्राणि क्क में विषयदस्यवः | 
क़ शास्रं क च विज्ञानं यदा से गलिता स्पृहा ॥२॥ 
GUT भारी डाभना नष्ट af छे त्यारे भारे भाटे धन 
शु, मित्रो शु, विषये।३५ AR शु, शार शु AA विशान لو‎ १२ 
विज्ञाते साक्षिपुरुष परमात्मनि चेश्वरे । ۱ 
AUST बन्धमोक्षे च न चिन्ता FHA मम॥ ३ ॥ 
` सक्षिपुरुष (UM) AA परभात्मा aR, Qua 
मेराश्य भने a-a (भने) शात SUS YEA भाटे भने 
al नथी, उ 
अन्तर्वि 521317167 बहिः स्त्रच्छन्द्चारिण; | 
27121۳93 दशास्तास्तास्तादइ॒शा एवं जानते ॥ 9 ॥ 
ere Asa जने gN ears-guQ ۰ 
नर भ्रमित गनेक्षा Yar भारी -agdlogdl ma भान 
तेचा Par v (mala स्थितिने आप्त aa ०) ad छे. ४ 


५२श्‌ ۷ 


यथातथोपदेशेन कृतार्थः TET | 

आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र Agata ॥ १ ॥ 

AS Meala भने मुद्धियुध्त (परुष) Pada 
(AAA Ast भाज) GUN az sare भनी व्यय छे, calf 
ule २०११ पयत (ovary डावा sai तेभा भाउ wa छे. १ 

मोक्षो विपयवेरस्यं बन्धो वेषायेको रसः | 

एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २॥ 

ail २७ vd WAU भ Wa छे, Gai 


३८. ۱ ab alal - 


रस BA A wv wy छे. meq w भाज Gata B (भारे) 
au fatai जावे तेभ ३२. २ ۱ 
वाग्मिग्राज्ञमहोद्योगं जनं मूकजडालसस्‌ | 

करोति तस्रबोधोऽयमतस्त्यक्तो 1۱ 

al dla Yall, ०४३ AA ANY Agra (३१२८) 
बाथाण, युद्धिभान मने CAN Aa छे. माथी ले।णालिक्षापी 
भचृष्ये।वंडे A ala छे. 3 

न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कती न वा भवान्‌। 

चिद्रपोसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चर॥ ४॥ . 

g 28 नथी, तेभ R तारे! नथी, و‎ Qua डे sal 
wa नथी. (d U) vet Margy, साक्षी भने Swe पर 
पशु साधार न राणनारे। छे. (भाटे) सुणपूर्वड lda. ४ 

रागद्वेषौ मनोधमों न मनस्ते कदाचन | 

` Rimes बोधात्मा निविक्रारः सुखं चर ॥ ५॥ 
राज भने 29 Addl UN छे, भने भन at तारु sel 
ua Bo नहि. dj dı Aase, Aaaa, (alsa छे. 
(ad) सुणपूर्व5 बिर, u 
सबेभूतेपु TAT सवेभूतानि चात्मनि | 
. विज्ञाय निरईकारो निमेमस्त्व सुखी भव ll ६ Il 

सप یمه‎ भतान! AA AA घेताना जात्माभां 
सप भूतेन (WBa) MA भने APs Ad भगतधी 
Ra ala d उभी या. ९ ۱ 


विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे । 
` तखमेव न सन्देदथिन्मूर्ते विज्वरो भव ॥ li 


pias जीता 36. 


AYA त२गानी Qu न्यां मा विश्व wR छै ते. 
d d, (dui) wee नधी, B arazu (vas)! ware. 
zea था, ७ 

श्रद्धत्स्व तात ATE नात्र मोह कुरुष्व ۱ 

ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा तवं प्रकृतेः परः॥ € ॥ 

सोभ्य! श्रद्धा राण, श्रद्धा राण. ze We न पास... 
d م3243‎ भगवान, lau, AIAN पर छे. ८ 

गुणैः संवेष्टितो देइस्तिष्ठत्यायाति याति च। 

आत्मा न गन्ता नागन्ता किमेनमनुशोचसि॥ ९॥ 
YOL (सत्व, wa WA तमस्‌) as esa हेड स्थित . 

रडे छे, गावे छे भने व्यय छे. यातमा वते. पशु aM wa 

atadi UY नथी, शा भाटे d del As उरे ४१ ९ 

देइस्तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छत्वचैव वा पुनः | 

क़ वृद्धि! क च वा हानिस्तव चिन्मात्ररूपिणः I १० ll 

हेड seud Aa सुधी Wi डे पछी ww ० us. d 
$ Q Amaazu छे ddl (AN) शी दड छे ३ शी 
Sila छे? १० 

त्वय्यनन्तमद्दांभोधौ विश्ववीचिः स्वभावत! | 

उदेतु वास्तमायातु न ते वृद्धिने वा क्षति) ॥ ११॥ 

aa मनात भडासागरभां (UI तरण AOA. 
Ger wat Y zea war dell तारी ale पण नथी थती 
3 छान wa नथी थती. ११ 

तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌। 

अतः. कस्य कथं कुत्र ۱ 

Aal d Rena छे; था vad MUN सित , 


४० ` اد برد‎ जीत! 


नथी, U पछी میم‎ नभने aad segar Bla, SA AA 
oi yal डो श? १२ 
एकस्मिल्नव्यये शान्ते चिदाकाशेऽमले त्वयि | 
وچ‎ जन्म छुतः कर्म कुतो$हकार एव च॥ १२ ॥ 
As, mora, शान्त, Gata, Gesa Aa ताराभां 
ea ail, sw sail day weer wa sall ११३ 
a qat 3520775 । 
किं.पृथक भासते स्वणात्कटकांगदनू पुग्म्‌ ॥ १४ Il 
Pag AADA aid ४ Asa भासमान याय छे. 
शु डड, Uda, AA ७०२ Uul लिन्न भासे छै ARL? १४ 
अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति संयज। . 
समैमात्मेति निश्चित्य निःसंकण्पः सुखी ۸ 
(Q) w छै ते Š सने ws नथी Aa araa 
BA दे. aya wuau ० छे Rn निश्चय al رب‎ 
viel yl था. ۷ ۱ 
तवैवाज्षानतो विश्वं स्वमेकः aa: | 
त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारी नासंसारी च ۱ 
तारा AUAN ० भा विश्व भासे छे, पर Rgd: ते! 


४ छे. awl ga NA u Ca ( था त्‌‏ هو و 


नद्ध) WA जससारी (अर्थात्‌ wat) Be नडि. १६ 
आन्तिमात्रमिद बिश्व न किश्विदिति Fat) | 
निर्वासनः स्फूतिमात्रो न क्रिश्चिदिव शाम्यति ॥ १७॥ 

` भ द्रान्तिइप बिश्व अंध नथी AA निश्चय BAR, 


- बायनारडित AA Ban Ragu wu M अर्थ 9० 


नुदि DA शान्त मने छे. १७ 


I 


` 


Aas शीता ۷۹ 


एक एव मवांभाधावासीदस्ति ATR | 

न ते बन्धोऽस्ति माश्चो वा कृतकृत्यः सुखं चर ॥ १८॥ 

सासारसाजरभां भेऽ doy ddl, छ सते देश. तने 
मघ wa नथी भने Ria पशु नथी, wed saa’ हेर्छ 
सभी था, १८ 

सा सकर्पविकरपाभ्यां चित्त क्षोमय चिन्मय | 

उपशाम्य सुख [QH स्वात्मन्यानन्दविग्रहे ॥ १९॥ 

(eazy (vas)! aeeafazeul तारा AAL 
QA न ३२. शान्त viell EAU भात्माभ। स्थित था 

TAA ध्यानं TAT मा PITT घारय | 

आत्मा त्वं युक्त एवासि कि A337 करिष्यसि H २० ॥ 

ध्यानने। Qu सीन त्याण ४२- WA geal आंच. पश्‌ 


WY ३२ ۵ g ma (SS) zv छे, di पछी 


बियर SAA श RUA छै? २० 


१४२७ १६ 


आचक्ष्व AT वा तात नानाशाख्राण्यनेकश! | _ 

तथापि न तव स्वास्थ्य सबविस्मरणाइते ॥ १ ॥ 

a مدا ود‎ ۱ विविध WAA g गने वार 
sŠ AAU Bian, Ug wy gel ovat विना तने शान्ति 
a alg. १ 

भोग कमे-समाधि वा कुरु विज्ञ तथापि ते। 

चित्तं निरस्तसवाश्चमत्मर्थं रोचयिष्यति ॥ २॥ 

राची (vas)! Ma, sa $ सभाधि गभे ते ४२, 

*१,' जी, ¥ i | 





४२. apias जीता 


प्रतु मधी هید‎ Wa wy डवा wel तारु (axa 

तने Maa 8044 २ ۱ 
आयासात्सकलो दुःखी नेनं जानाति RAT | 
अनेनैबोपदेशेन घन्यः प्राप्नोति निदेतिमू ॥ U 

` RAA یه‎ gra &ःणी याय 9 (५२३) Del 

Bw व्वणी usd नथी, mu 6पहेशधी धन्य (sau भनेद्चे। ) 

निनोथुइप wayu WA छे. 3 

` व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि | 

तस्याळस्यधुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४॥ 

२ (पुरुष) भजनी भी यता उपाती [यथी wy Ve 
पाने छै तेवा ANY ABRA सुभ प्रास थाय छे, 
ulm SUA ald. ४ ۱ 

इदं कृतमिदं नेति SUR यदा ۱ 

` घ्मोथेकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा ۸ 

भा ध्यु" BMA जा ACS Aer AAN भन al نید‎ 
जने छे लारे (ते) चमी, wat, sa भने Aa AA Gél- 
शीन भने छे. ५ ۱ ۱ 

विरक्तो विषयद्देश रागी ۱ 

ग्रहमोक्षविहीनस्तु न विरक्तो न ۱ 

` विषयाने द्वेषी विरक्ता छे, विषये (म! digu wll छ, ५१२७ 
aga $ ator बिनाने, (mala भनेथी पर dA ya- 
` <x) Grit wa नथी तेभ राणी पशु नथी, ६ 
हेयोपादेयता तावत्संसारविट्पाङ्कर। | 
स्पृहा जीव्रति was निर्विचारदद्यास्पदस्‌ ॥ ७॥ 


०१९१३ जीता ४3 
oui सुधी, २५७1 (grt) वती Ba छे, त्यां सुधी ०४ 


ASA AA त्यागनी भावना UU वृक्षने। WY जष्णाय 


छे. (A sl न Ba ٩ ٩ asq मने त्यागनी भावना) 
(aletseu २११२थ।३प ० छे 

प्रवृत्तो जायते रागो RIT द्वेष एव हि | 

निइन्द्रो बाठवद्धीमानेवमेव व्यवस्थितः ॥ ८॥ 

अवृत्िमांथो maid vA छै duv निवृत्तिभांधी देष. 
al णुद्धिभान भने Zara पुरुष nil मेम YA 
ने पेम Rad रखे छ. ८ ` 

हातुमिच्छति संसारं रागी दुःखजिहासया। 

वीतरागो हि निमुक्तस्तरिभन्नपि न खिद्यति ॥ Š II 

जी. पुरुष इःणथी ६२ aad Bol UA Da 
هدز‎ छ. urg रागरडित मने gwa पुरुष ते (wanta) 
भां wy Ve wadi नथी, ¢ 

यस्याभिमानो मोक्षेऽपि 52517 ममता तथा । | 

न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखभागसो ॥ १० N 

Pa भक्ष निषे um भासि छे duv Rui पशु 
भभता छे ते याणी पथु नथी नभने जानी पशु नथी, पर 
Jan Sad v UA छे. १० 

हरो यद्यपदेश्टा ते हरि! ۱ 

तथापि न तव स्वास्थ्यं सबेषिस्मरणाइते ॥ ११ ॥ 

A शर तारा 6५२५. थाय, S विष्शु maa suai: 
थी ०/ब्भेक्ष। (Yell) पण ७१४५७ थाय, Que ay ۵ 


eat सिवाय तने शान्ति थानी नथी, ११ 





५४२९ १७ 


तेन TAGE प्राप्त योगाभ्यासफलं तथा | 
gq: स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यः ॥ ll 
apis sG- पुरुष UA अने 2७ Yekan 
छाए सहाय Beal ०८ adei रडे छे, AQ ۶ wed xa . 
AA येगाण्यासचु इण प्रस SY 9. ९ . 
न. कदाचिजगत्यस्मिस्तच्वज्ञों हन्त ۱ 
यत एकेन तेनेदे पूर्ण ۱ 
` भड! खा vadai तरवने व्यशुनारे। Bel पणु Vs पाभते। 
नथी, आरणु डे तेना Mya वडे ०४ खा AUTH ण्यात 
ay छे. (madd dat सिवाय saq si 9 v AR.) २ 
न जातु विषयांः केऽपि स्वारामं इषेयन्त्यमी। 
शछुक्रीपछवप्रीतमिविभं निम्बपछत्राः।। ३॥ 

reall नामनी aut पान wuf नानहित wat 
UMA au Aui (53१1) पान डेप yardi नथी, पेम 
शात्माराभ युरुषने wi Se विषये, vel पशु षी पभाडत! 
al, 3 - 

यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः | 

शुक्तेषु निराकाङ्क्षी ताइशो भवदुलभः ॥ ४॥ 

2 aga Avatar UUNI mas act नथी wa 
न्‌ uaa Nal नाइंक्षारहित छे, UU uqu संसारमा 
gda d. ¥ ۱ | 

बुझुक्षरिह संसारे 017 दश्यत 

भोगमोक्षनिराकाङ्क्षी विरलो हि महाशय; || Ul 


Aa ۱ xu 


स'सारभ। QU duv A sua छे‏ یره 
(५२.३) Qu भने Ara aa neal (erbil भडात्मा ३६४‏ 
(१२८ ॐ Ba छे. प‏ 


AAA 


घर्माथकाममांक्षेपु जीविते मरणे तथा | 
कस्याप्युदारचित्तस्थ इयोपादेयता न हि॥ ६॥ 
Su 6६२ ygan > wat, ANF, डाम भने Ala | 
Qua ०४ शपन्‌ AA HA भारे AA डे AMMA ۱ 
atl, ६ 
वाञ्छा न विश्वविलपे न IT च स्थितो | 
यथाजीविकया तस्माद्वन्य आस्ते यथासुखम II ७॥ 
विश्वना विक्षयनी ४२७ नथी भने ते रह ٩۱ द्वेष नथी, 
नाथ धन्य (UNF YB) UY भणती aura as 
YAS 8 छे. ७ 
कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेत्येत्रं गलितथीः कृती | 
पश्यञच्छु्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्मशनन्नास्ते यथासुखम्‌॥ ८ ॥ 

« मा शान वडे yaza AAA भने तेथी vw मेनी सुद्धि 
क्षय well गर्छ छ da scx पुरुष नेत, andl, UA, 
yadı भने wd (aula, DEA AAA Arvadi) 
खुणपूर्न रडे छे, ८ 

झून्या Eval चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च | 

न स्पृहा न विरक्तिवी ۱ 

AR ससारश्प साणर ala थाय छे त्यारे दृष्टि शून्य 
भने छै, (Sar Meets थाय छे, मने YA goa गने छे; 
مه‎ BA नथी dav Gx ww थती नथी, « ` 


yè AHA गीता 


न जागति न निद्राति नोन्मीलति ۱ 

अहो परदशा कापि TAA RAT? ॥ ° Il 

नथी. enact, नथी सूते, नथी wD taqi, डे नथी 
भृच, RAL महे, भनधी सुका adad ठेवी. Eye اج‎ 

U छे. १० ; 

317 2571 स्त्रस्थः AAT विमलाशयः | 

समस्तवासनाश्चक्ता युक्तः ATT ۷ ११॥ 

मची वासनाभे[भांथी Yet. AAA Bad पुरुष UF डश 
स्वस्थ देणाय छै, uta (aaa wasa रडे छे (नभने) 
ata शेले छे, ११ = 

पइयञ्च्छुण्वन्‌स्पशञ्जिप्रमश्न्गुहन्वदन्‌त्रजन्‌ | 

इहितानीहितेगुक्तो मुक्त एव महाशयः ॥ १२॥ ` 

` छळास AA WIAA YL HEAL नेतो, सांभ- 

HAL, ARL, gady भाते।, AA sd, MAU, याक्षते। 
(छता) भु४ ¥ छै, १२ 

न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति | 

न ददाति न TER मुक्त; सवत्र मोरस! ॥ १२३ || 

सव ZA aurea yet you Medi नथी, aad 
नथी, सुश थते। नथी, नाभुश adi नधी, Aud नथी day 
Adi wa नथी, 3 


सानुरागां खियं 271 मृत्यु वा 1 

अविइत्रलमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशय; ॥ १४ Il 

ax wl AAU WA गावेच्या AA ada पथ 
Q भडात्मा wAgia Rah wa wea २७ छे, ते 
५० % छे, १४ ۱ 








athas oat `. ४७ 


सुखे दुःखे नरे नाया संपत्सु च विंपत्सु च । 

विशेषो नेव धीरस्य सबेत्र समदर्शिन! ॥ १५ ॥ 

भधेय aal, धीर yea yuri गने gai, 
wai भने पुरुषमा, सपत्तिभ। rel विपत्तिमा salt ० १२४ 
हाते! नथी, १५ 

न हिंसा नेव कारुण्यं नोड़त्यं न च ۱ 

नाश्चयं नेव च क्षोमः क्षीणसंसरणे नरे ॥ १६॥ 

PAU ससार नाश ww छे तेवा ngani नथी छिया, 
$ नथी svat, नथी Gans डे नथी नग्नता, नथी MAY 
डे नथी क्ष, १६ | 

न मुक्तो विषयद्देष्टा न वा 0۱ 

असंसक्तमना नित्यं IITA ॥ १७॥ ` 

पुरुष विषयाने घिछारते। नथी डे Alai eas‏ ید 
ya ad नथी, wet aad RAUL मनी (ते) आस‏ 
३रे छे. १७‏ 8۷80 اوه AA ANU‏ 

समाघानासमाधानहिताहितविकरपनाः | 

शुन्यचित्तो न जानाति केवल्यमिव संस्थितः ۱ 

Qj थित नाश पाभ्यु छै Q सभाघान डे Arata, 
Ra Y अहित (deus) بط‎ myd नथी, (५२७) 
Saca (auld, भे।क्ष )भां ० स्थिर रडे छे. १८ 

निर्ममो निरहङ्कारो न किञ्चिदिति निश्चित; | 

अन्तगेलितसवोशः SAN करोति न ॥ १९॥ 

udla, HERBA, अर्ध ०४ नथी Ra निश्चय- 
बाणे। Wa wert Pel मधी माशाची aa uel गर्छ छे 
DA Q ५१४ RA wai Audi नथी, १६ 





४८ | amas ۱ 


मनःप्रकाशसंमोइस्वभजाड्यविबाजितः ।. 

दशां कामपि संप्राप्तो भवेदुगलितमानसः ॥ २०॥ - 

Qj भन aly मन्युं छे भने Q Addl NLU, WU- 
डार, BAN भने veat (mal YN all Ra छे, ते अर्ध 
(aa lau) ead आस थाय छे. २० 


५४२० १८ x 

यस्य बोधोदये THIET ۱ 

तस्मे सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे॥१॥ | 

MBAS یه ود‎ Avett GA (०२३१) भ्रम स्वभ 
PA AU व्यय छे, A Asia وه ماه‎ AA शान्त Qaqa 
नभर्डा२ छा. १ - ۱ 

अजैयित्वा5खिलानथान्‌ भोगानामोति पुष्कलान्‌ | 

नहि सबैपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्‌ || २॥ | 

ur धन BAA ५१३० AOU (qg) WU ३रे छे, 
(ug) धाना परित्याग दिना ते सुणी adi नधी, २ < 

कतव्यदुःखमातेण्डज्वालादग्धान्तरात्मनः | 

कुतः प्रशमपीयूष धारासारसते Taq ॥ २ ॥ ` 

SU सूर्यनी call vg मतर मणी‏ ههد 
ay छै da aula azad gê विना सुभ‏ 
अयांथी भणे १.3 S‏ 

135 भावनामात्रो न क्षिश्चित्परमाथेतः | 
नास्त्यमाव। स्वभावानां ۱ 





a Was‏ ی 
- 
" 


amas जीवा ۱ Ye ` 


गा WAR SAL HAY Š भने परमाथ' Bel ते! 
si म al. quqsu AA HMA पढाथोभा स्थित ۱ 
स्वभावाने AMA Slat नथी. ४ ۱ 

न दूरं न च संकोचाह्नब्धमेवात्मनः पदम्‌ । 

निविकर्पं निरायासं निर्विकार निरञ्जनम्‌ ॥ ५॥ 

ag स्वप ६२ नथी duw सभीपभां va नथी. 
(अथात्‌ परिन्छ aN.) urg (पे) asend, naca- 
Ra, विधरशडित भने 2७ Ad éQa आत ۷ 8. ५ 

व्यामोहमत्रविरतौ -स्वरूपादान मात्रत? | 

वीतशोका विराजन्ते निरावरणदष्टयः ॥ ६ ॥ 

Hla भाइना Giga, थवाथी U FU भान AVA 
adi, शे।धरडित थने ragga Bun (पुरुषे!) 2۱ 
भान थाय छे. > 

समस्त कल्पमामात्रमात्सा YR? सनातनः | 

इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यंस्यति बालवत्‌॥ ७॥ | 

(air) ay (wad) उदपा भान छे भने AN 
युक्ता (भते) नित्य छे, भेन mga पछी धीर yo भाणडची 
०>भ शु AM उरे छे? ७ 

आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावामावौ च कल्पित | 

निष्कामः कि विजानाति कि ga च करोति किस्‌ ॥८॥ 

[तमा Yar छे मने Quq qas welt (AA, uly 
duy war) seud भान छे भेस निश्चय थ्यो wl Cosa 
aga a 8-9, भावे छे y WRB! ८ 

अयं सोऽहमयं नाहसिति ۱ 

सर्वमात्मेति RÊT तृष्णीभूतस्य योगिन! ॥ ९॥ 





uo atas जीता 


uj भात्मा ० छे Ba निश्चय sal पछी शान्त ۵۱ 
oll (u इ छ, था इ नथी,? AA se av 
viel ma छे, ¢ 

न विक्षेपो न चेकाम्यं नातिबोधो न मूढता | 

न सुखं न च वा 315315۳157 योगिन! ll १० ॥ 

शान्त aa येणीने नथी विश्लेष डे नथी Anad, 
नथी शान डे नथी yea, नथी शुभ डे नथी gv. १० 

स्वाराज्ये Ara च लाभालाभे जने बने | 

निर्विकरपस्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः ۱۱ 

Arula (vicar) aaan Alla स्प्रान्यभा ठे. 
Qalani थालमा डे डानिभा, Asmat डे wan 
suf ov R Sidi नथी. ११ ۱ 

क घर्म? 5 च वा काम! क चार्थः क्क । 

इदं Hale नेति FUT योगिनः ॥ १२॥ 

हेच्डोथी yt vider येणीने धभ शा मने डाम At 
aa mye शा wa “मा zy अने जा नहि? AU 
(dds AL? १२ 

कृत्यं किमपि नेवास्त न कापि हृदि ۱ 

यथा जीवनमेवेह जीवन्धुक्तस्य योगिनः ॥ १३ ॥ 

wary WAA अशु dor छे ० नहि du» 
رد‎ तरमा उशी पशु saq नथी. (ते) सही यथाप्रास 
९१११ (VA छे.) १३ 

कव मोह! क्व च था विश्व कव तद्धयानं क्व 0۱ 
` सने सङ्करपसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४॥. 


24145 जीता ۲ ۷۹ 
सक اعد‎ न्भ'त पर विश्रान्त viele ( भथोत्‌ सवं - 
AA तते. पाभेक्षा) ये।णीने भाइ vai rel विश्व sai, 
Ag ध्यान sai भने युडिप sai? १४ 
` थेन विश्वमिदं इष्टं स नास्तीति करोतु बे ।. 
निर्वासनः किं कुरुत पश्यन्नपि न पश्यति ॥ १५॥ 
> जा Gua मेते. Sa ते aa भे नथी Wa sr 
( ald al), Wg वासनारडित ३२५ थु sr छे? (ald 
आछ ० RAL नथी) sea छ (ते) नेते. छतां पथु Al 
al. १५ | 
` येन दष्टं परं ब्रह्म सोऽहं walt चिन्तयेत्‌ | 
किं चिन्तयति निश्चिन्ती द्वितीय यो न पश्यति ॥ १६॥ 
PQ uve ay Bad भवे “७ पक्ष ७? Au 
(sqa धरे, (परु) X Mey sey नेते ळ नथी Rat 
Aaa (aga) ald: थिन्तन ३२! १६ 
इष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते खसों। | 
उदारस्तु न विक्षिपः साध्या मावात्करोति किस्‌ ॥ १७॥ ` 
> Aaa आत्माने। विक्षेप नेते. Ba ते qà तेने ` 
zu (mala, ध्यान, सभाघि, souls) ३रे; ۵ g? शाची 
पुरुष ARU wedi ०” नथी ते साध्यना metal ( ald 
तेने अंध ug साधवाचु Wd ४ न BUN) शु थरे ११७ 
धीरो लोकविपर्यस्तो वत्तेमानोऽपि लोकवत्‌ | 
न समाधिं न विक्षेप न लेप॑ AU १८॥ 
ABN ar पतते! छतां wy Qu sacl खुद Rat 
शानी भतानी सभाधि डे विक्षेप ۶ Au Qu. as, १८ 





` १२९ PAVIA ۱ 


भावाभोवाविहीनो यस्तृप्तो निवोसनो बुधः 
नेव क्रिश्चित्क्रुतं तेन लोकदृष्टया AAT ॥ ९९ ॥ 
Q शानी quq mA aUa Wa छे गने gu छे ते 
ABUL नमे A wai पथु کنات‎ ० उरते. नथी. १८ 
saat वा निवृत्त वा नैव धीरस्य दुग्रेहः 
यदा यत्कत्तमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम्‌ || २० Il 
Q aud Q aud Ad पडे ते SAA 2۱4 as Well 
WAA uai डे नि तमा guas 0 ۶ नथी, २० 
निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दों RTA: | 
क्षिपः संसारेवातेन चेष्टते शुष्क्कपणंत्रत्‌। २१ ۱ 
aU, जाना SUI पथु ALAR न रणनारे।, २१२७ ६ 
यने जघनोभाथी gA (uga) WURZ uqa १३ 
प्रेरित मनी ys uid vu Au ३रे छे. २१ 
असंसारस्य तु क्वापि न हर्षा न विषादिता | 
शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते ۱ 
awah (Ald, adja sa uy dv नथी ۶ शाउ 
` नथी, era भनवाणे। ते इभेश देडरडितनी, vu Ma ४.२२ 
कुत्रापि न जिहासाऽस्ति नाशो वाऽपि न कुत्रचित्‌ | 
आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ २३॥ 
शान्त AA शुद्ध जात्मावाणा भने सातामा % स्थिर 
vidal धीर yea इशु पशु avad Ya होती नथी 
तेम ० Sa साशा पथु छाती. नथी. २३ 
FHA झून्यचित्तस्य PANSA यदृच्छया | . 
प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानिता॥-२४॥ 


pias da | | ५३ 
RAN oy शून्य arn AA Bey उभौ उरता चीर 
पुरुषने साभान्य ugad OA भान डे aqata ariel 
गुथी. २४ pag 
कृतं देहेन कमेंद न मया ۱ 
इति चिन्तानुरोधी यः grate करोति न ॥ २५ ॥ 
‘ou تج‎ हेड as ay छे शने ale डे शुद्ध a- 
स्वय Da HR पड़े? Wu Q सतत. चिंतन ३रे छे, ते 


. (at) उरतो vai पणु (sU a) SAL नथी, २५. 


HAST कुरुते न भवेदपि ۱ 
जीवन्पुक्तः सुखी श्रीमान्‌ संसरन्नपि शोमते॥ २६ ॥ 
Aa न Ba (ald, सामान्य भाणुस)नी ea ते 


` छम इरे D val पण्‌ ते नाहान Sidi नथी, AAU YAN wa 


श्रीमान greyed WARAl Wal छता. MA छे. २६ 


नानाविचारसुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः | 

न कर्पते न जानाति न श्रृणोति न पश्यति॥ २७॥ 

HAs aa वियारे।थी A AA भने तेथी ० 
शान्त nAAL धीर पुरुष seud उरते! नथी, mac नथी, 
هید‎ नथी, AA नथी. २७ caf 

असमाधेरविश्षेपात्र TATA चेतरः | 

निश्चित्य कल्पित ART महाशय! ॥ २८ ll 

जानी पुरुष सभाधिना maqa MA २३७ नथी daw 
विक्षपना weal तेनाथी Aad (mala ५७) vy नथी, 
भरतु निश्चय A (जा wata) ऽ३पनासय नेते. WEAR ०४ 
२७ छे. २८ ۳3 





UY e ada गीता 


यस्यान्तः स्यादईकारो न करोति करोति सः । 
निरहँकारधीरेण न किश्चिदकृतं कृतस्‌॥ २९॥ 
नाभां mêz छे ते sf न उरे dug उभ ठरे av 
छे; न्यारे मर भररडित धीर وی‎ तो si wy 4 
maa sq (न Rg MAA Rg) Be alg. २८ 
ARA न च संतुष्टमकते स्पन्दवजितम्‌ | 
निराशं गतसन्देहं चित्त शुक्तस्य राजते ॥ Re ll | 
ढट्वेभरडित duv wawwelda, Asg, ( २३९५३५ ) 
स्पन्दरडित, निराश wa ۵۰ Ad wj यित 
AA छै, 30 
' निध्यांतु चेष्टितुं वापि TÊR न प्रवतते | 
निर्निसित्तमिदै किन्तु निध्योयति विचेष्टते ॥ ३१ ॥ 
(चीर yad) Gra ध्यान RUA न्भथवा Bar ۹ 
yga ag नथी, परछु ते süf wa निमित न Sia wai 
(awa) ध्यान उरे छै भने (ar उरे छे, ३१ 
तत्त्वं यथाथमाकण्य मन्द; MAR Feary | 
अथवा याति संकोचममूढ; कोऽपि ۱ 
सत्य तत्ते सांझणीने %३ age ue wa छे थवा 
2 2۱2 (गभराट)ने wa ३रे छे. SM yenda yad ` 
हशा पण्‌ )هی‎ di) went Ad ० थाय छे. ३२ 
एकाग्रता निरोधो वा मूढेरभ्यस्यते WAT | 
धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे ۱ 
गूढ agl Aya अथवा (थित RUA १।२- 





ata जीता uy 


वार aaa डरे छे, avg WAM AU नातमपहमां udat- 
all pa स्थिर. viele BW UJ RUY Al vy नथी, 33 

अप्रयतनात्प्रयत्नाद्वा मूढो नामोति निद्वतिम्‌ | 

तच्वनिश्रयमात्रेण आज्ञो भवति Ra? ॥ ३४ II 

भ्रयूत्न न RUM MAHAL HAL AS पथु Us Ag 
सुभ पाभते। नथी, eR भान deta निश्चय aai ०” yig- 
भान uga सुणी मने छ. ३४ 

शुद्धं बुद्ध प्रियं पूर्ण निष्प्रपश्व॑ निरामयम्‌ । 

आत्मानं तं न जानन्ति तत्राभ्यासपरा ۱ 
` शुड, सुड, भिय, yet, AURA, गने ga 
भवा भे नात्मा तेना awai परायण BA 8۱ 
Adl नथी. 34 ۱ ۱ 


नाप्नोति कमेणा मोक्षं विमूढोष्म्यासरूपिणा | 

घन्यो विज्ञानमात्रेण ۰۹ 

भूढ पुरुष HAY उभ as AAA आस उरी शपे! 
नथी, mA पुरुष विज्ञान भातथी ० सुकत भने (ATS 
भने छे. ३६ 


मूढो नामोति qana यतो भवितुमिच्छति | 

अनिच्छन्नपि धीरो हि परञह्मखरूपभाक्‌ ॥ ३७॥ 

भूड पुरुष wazy मनवा ४२्छे भने तेथी ळ ते तेने 
Mad asd नथी. व्यारे धीर YB ual न Bat wail 
परप्रक्षर१३५ ۷ छे. ३७ 

निराधाराग्रहव्यग्रा सूढाः संसारपोषका : | 

एतस्यानर्थमूरस्य FIST कृतो TA ۱ 





me ۱ ` . ADS जीता 


. आघाररडित Rar guasa wi ० Ward Wg 
RAND. जा wawa YM (-३५ WAR ell भूणने। 
MAA ७२३६ A छे. ३८ ae 

न शान्ति लभते भूढो Tat शमितुमिच्छति | 

धीरस्तस्ं विनिश्चित्य सबेदा शान्तमानसः ॥ २९ I 

Ys uga शान्त मनवा YB छे तेथी & शान्ति पाभते। . 
नथी, चीर ya तत्वने। निश्चय ३रीने ade शान्त थिय 
۹۱0۱ ¥ रडे छे. ३८ S: 

क्वात्मनो दर्शनं तस्य | 

धीरास्तु तं न पश्यन्ति पइन्त्यात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४०॥ 

(नाह) agar uel aad उरते! Bw ते (ug )ने 
malg ea अयां धाय? पणु धीर ३२ष। ते दशय ۹ 
नेता नथी (तेथी) aaa Weald BAB. ४० 

aq निरोधो विमूढस्य यो निबन्धं करोति बै | 

स्वारामस्यैव धीरस्य सबेदाऽसावङत्रेमः ॥ ४१ ॥ 

D dal प्रयल 52 छे, dye पुरुषने (Aadi) निरोध 
ail aa? मालामा विश्रान्ति देनार धीर yad ० A 
(निरोध) adel AA )یه‎ (२७०) Gla छे, ४१ 

भवस्य MIR कथिन्न किखिद्धावकोज्परः | 

TATAR! कश्चिदेवमेव निराकुल! I! ४२॥ 

Bes quqaw (अपय)ने सण भानवाषाणे। छे, तो ۰ 
Bw अशु ४ नथी Ma भानवावाणे। छै, کج‎ भे wa (male 
लान a मना) R भानवावाणे। ۵۵ ते स्थितिभा 
शान्त २४ छे. ४२ ۱ 








apas जीवा | ५७ 


ग्रुद्धमद्वयमात्मान HIR छुबुद्धयः। | 
न हु जानन्ति तमोहात्रावजोमधनिद्वंताः ॥ ४३॥ 
eye पुरुषे! शुद्ध भने द्वितीय ual भावना 
३रे छै ug भइने AA mad नथी, साथी ० सारा 
९१११९२ AAU YARA रडे छे. ४3 
ुशुक्षोुद्विरारळबरमन्तरेण न विद्यते | ۱ 
निरालंबैय निष्कामा बुद्धिमुक्त त्य सदा ॥ ४४॥ 
یدید‎ YS (Caius विषयना) waad दिना 
रडी ند‎ नथी. gya सुद्ध adel निण्डान नभने HAH- 
alga ० डाय छे. ४४ 
` विषयद्विपिनो dea चकिताः शरणार्थिनः . 
Rate झटिति क्रोडं निरोधकाम्पसिद्वये ॥ ४५॥ 
विषये३५ SAA AYA eral भते शरशुने 
Jasa (YS) थित्तना निरे मने Aaaah सिडने 
भरै rad udad agai naa ३रे छे. ४५ 
निर्वासनं eft czar quli विषयदन्तिन; । 
पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते ۱ 
पासनार छित्‌ (पुरुषरपी) सिडने ada Algu gN- 
शा छानाभाना AORN व्यय छे, शने wane नने डियाभा 
aast BSAA ते (R) ते wala yad सेवा 
SR छ. ४६ 
न 321 पत्ते FTE युक्ूपानसः। 
NISSEN TATA li VOU 
Fras AA स्थिर भनवाणे। AIA Wala weed Ear 
«۷, शी. प्‌ ` 


۱ 





ue aptas जीता 


Di (साधना!) wy उरते! नधी, पथ्‌ را‎ aand, 
RM, wedi, भाते! छुणपूर्व5 २४ छे, ४७ 
वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिनिराकुल। | 
नेवाचारमनाचारमोदास्यं वा न पश्यति ॥ ४८॥ 
ait ada AIIM % we sQ शुद्धिवाणे। 
AA स्वस्थ AJA se Gat 3 Gelaat (as) MA 
aN. ४८ १ fon 
यदा यत्कञ्जमायाति तंदा तत्कुरुते Gi ` 
शुभ वाऽप्यशुभं वाऽपि तस्य चेष्टा हि बालवत्‌ ॥ ४९॥ 
शुभ डे AJA AR Q Rug जावे ते भे सरण । 
uga धरे छ, sag डे तेनी. Avi माण A छे. ४६ 
स्वातंत्र्यात्सुखमाझोति स्वातंत्र्याक्मते परम्‌। 
स्वातंत्र्यान्निवृति गच्छेरस्वातंश्यात्परमं पद्य ॥ ५०॥ 
` MAMAN (शाची) yal WA छे, स्वतनताधी पर 
(ya ja Ana छ, स्वतःनताथी uyal WU Sz छे, 
स्वतनताथी परभपहनी आसि थाय छे. ५० ۱ 
373707751 खात्मनो मन्यते यदा | 
तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताथित्तवृत्तमः ॥५१॥ . 
S व्व्यारे-(भघुष्य) MUU Mattel भतो AA AA 
भाचे छे बारे मधी Raghu ela भने छे, ५१ 


उच्छुंड्खलाऽप्यकृतिका स्थितिधीरस्य राजते | 
न तु 1۳951315 ज्ञान्तिमूढस्य कृत्रिमा ॥ ५२ । 
धीर youl Goma Ba aig स्वाभाव स्थिति. 


शाळे ४, १२७ २५७3४१ RATAN yell w [न्त san 


| 





bias जीता | ue 


डो Mad नथी. ५२ 


विलसन्ति महामोगेविशन्ति गिरिगहवरान्‌ | 

निरस्तकएपना धीरा अबद्धा मुक्तबुद्धय; || ५३॥ 

PRA SAL त्यान wl छे, PAL wada छे, 
al VAL शुद्धि ys B, Rat घीर YB मे।2। ۸ 
AURA छै भने uta YAL पशु MAM ३रे छ. ५३ 

ara देवतां agai भूपतिं प्रियम्‌ | 

इष्टवा संपूज्य घीरस्य न काऽपि हृदि वासना ॥ ५४॥ 

ua, देवता, Na, खी, toa मने avad ave 
सन्भान Sal धीर युरुषचा Goal डा वासना छाती नथी.प४ 

भृत्यैः पुत्रे! कलत्रेथ दो दित्रैथापि ۱ 

Ara Resa योगी न याति विकृतिं मनाक्‌ ॥ ५५॥ 

UU, YA, पतीसी, छेउरीन। DU गने संगा- 
Till भश्यरी wea धिक्कार wen छता येणी गरा wy 
Awl AA ठे ala) wad नथी, ५५ 

सन्तुष्टोऽपि न सन्तुष्टः खिन्नोऽपि न च खिद्यते। 

तस्याश्रयंदशां at तां TATA एव जानते ॥ ५६॥ 

धीर पुरुष wee छे छतां Way नथी, गने Ma Ba 
छता. We पाभते। नथी, तेनी. Ad Ad یه‎ भवस्था 
ते| भेना vat ¥ MA. ५९ 

कतेव्यतैव संसारो न तां पश्यान्ति a: ll 

'शुन्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः ॥ ५७॥ 

aug Rey सस्र छे. तेने. yes, ARE, 
विडारर(डित अने इःणरडित alan नेता नथी, ५७ ` 


बरी 


६० | | x २१२।५३ जीता 


अकुपेन्नपि संक्षो भाद्यग्र; सत्र मूढधीः | 
कुचेन्नपि तु कृत्यानि छुशलो हि ॥ ५८ ll 
` SAA न उरते. छतां Ya ۹ aval भधे ۵ 
गने छे, Wg zua पुरुष FAL उरते. छतां 4 adı 
नेथी, UC Fae ee 
सुखमास्ते सुखं शते सुखमायाति याति <! ۱ 
सुखं वक्ति-सुखं भुङ्क्त ERS शान्तधीः ॥ ५९ ll 
शान्त BUA न्यवडारमा पथु खुणे AA छे, YA UR 
छ, WA 2۱۹-۵4 छे, YA मावे छे, भने YR भाव छै, ५६ 
571315757 1721 | 
महाइद इवाक्षोस्यो गतकेशः स शोभते ॥ ६०॥ 
i AA PA ALR A? (Bi छता) YA 20۹ 
Qv ena ad नथी ते (aga) Rei सरे।वरनी vu 
Dialed भने अवेशरडित BW Ma छे. ६० و‎ 
निवृत्तिरपि yea प्रवत्तिर्पजायते | 
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निश्वृत्तिफलभागिनी ॥६१॥ 
aed Gala UY अ१(त s गने छै, چیه‎ भीर yon- ` 
नी وید‎ पण Rad इण मापे छ. ९१ 
परिग्रहेषु वेराग्य॑ प्रायो मूढस्य दृश्यते | 
देहे विगलिताशस्य कव रागः क्त ۱ 
(यु, खी. माहि) परिअडेभा वेराग्य ते! विशेष डरीने 
yen % zua छे. हेढभांथी Qd आशा क्षीथु थ४ गर्छ छै 
तेवाने २२ UM भने, पेराज्य UWA? ६२. z 
“भावनाभावनासक्ता दष्टिर्मूढस्य सदा | 
भाव्यभावनया सा तु खखस्याइष्टिरूपिणी ۱ 





amas जीता ९१ 
qel देशि ada भावना अने aai 4 र्ड 
छे. wg शान्त ugad ते (A) ध्थ्यवी भावना ۱ 
छता azu ०४ २४ छे. ६३ 
सर्वारंमेघु निष्क्रामो ARSTER | 
न ठेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेऽपि कमोणि ॥ ६४॥ 
و‎ अनि सी मरदामा (Sarai) wash aa ` 
[निष्डामपशे ad छै, ते ३७ (HA) saqi Mli पथु 
ay adi नथी. ६४ 
स एव धन्य AUT? AAMT यः ۱ 
पश्यज्च्छप्पन्स्प रज्ञिप्रत्नभ्न्निस्तपेमानसः ॥ ६५॥ 
. Av mad ua छै डे Q सर्व adai and छे 
AA Q नेत, aand, tual, Wad भने माते. wa 
तृष्शारडित भनवाणे। छे. ६५ ۱ 
` कव संसारः क्त्र चाभासः क्व साध्यं क्त्र च 1 
आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य संबेदा ॥६६॥ 
इश्श موه‎ मेम asea भीर ya संसार 
yal भने भाशास sal, साध्य sal भने साधन sal? ९९ 
स जयत्यर्थसंन्यासी पू्णस्वरसविग्रहः | 


. अकुत्रिमोञ्नवच्छिनने समाधियैर्य बचेते ॥ ६७॥ 


ते heran त्यार उरवावाणे। Wel पूणु تست‎ 


` ql (alan) म्य WA छे डे फेनी न१२३६२।३प wani 


ayan (asv) समाधि Ga छे. ९७ 
बहुनाऽत्र किपुक्तेन 311071 महाशयः | 
` भोगमोक्षनिराकराङ्क्षी सदा सत्र नीरस: ॥६८॥ | 





१२ à mwas गीता 
md’ ay SQA Su 2۱22 ? PA acid ey छे ۱ 
Ulett काण AA Ma wa ua Arye भने. saa 
duy मघे रसहीन Ba छे. ९८ | 
महदादि TSA ۱ 
विहाय शुद्धबोधस्य कि 6۱ 
. Awas शर्‌ WAG मा बणत-द्वेत नाभ MAN ० 
‘Ag aj छे. (तेनी seua) Bien पछी शुद्ध रानउप 
AA Agd gy sw ousl २४ ४? ce 
अमभूतमिदं सवं किश्विन्नास्तीति निश्चयी | 
अलक्ष्यस्फुरण! शुद्ध! स्वभावेतनव MENT ॥ ७० || 
a मु (गत) BABU Siw sita नथी भेवा निश्चय- 
वाणे, भने maar (Udd केने स्डेरण ay छै da शुद्ध 
पुरुष स्वभाव AS ० शान्त भूती aa छे, ७० - 
शुद्धरफ्रणरूपरय ۲۱ 
5 विधिः क च AWA क्व त्याग! कत्र शमोऽपि वा ॥७१॥ 
शुद्ध ( भात्न-) tU AA RAMA न AAA 
विधि शा अने वेराण्य Ai, त्याग MU भने शभ Su? ७१ 
स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृति च न पर्यतः | 
` कव बन्था क्त च वा मोक्षः क्त हषे! क्व विषादिता ॥७२॥ 
AAA स्डुरता AA AAA न नेता (येणी)ने oa 
शे, नभने Ria शा, ev Ar भने (qutu Ar? ७२ 
बुद्धिपयेन्तसंसारे मायामात्रं बिवतेते | 
निर्मेमो निरहंकारो निष्काम! शोभते बुध; ॥ ७३ ॥ 
ule uted Waal भाया-भात्र gy Ma छे.भभता- 
alga, ws (šq AA निष्डाम साप SUQ 8, ७३ 





<< जीता ` ag 


अक्षयं गतसन्तापमात्मानं TAA शुने? | 
कव विद्या कय च वा विश्व का देहोऽहससेति वा ॥७९॥ 
aad अविनाशी wa सन्तापरडित AAU 4 

Gen शी wa विश्व श! रेड De मथवा ag'a- शी! 

निरोधादीनि कमोणि जहाति ETR | 

मनोरथान्प्रलापांश्च HAMM त्यततक्षणात्‌॥ ७५॥ 

a wea Mra seule FA BA हे छे ते! 
ते क्षणथी म NARA मने. अक्षापे। ३रवाचे। WA उरे छे. 

मन्द VAIS TEE न 150 1 

निर्विकरपो बहियेत्नादन्तर्विषयलाठसः ॥ ७६ Il 

ye भे (uqa) aga सांनणीने पथु ۱ ۱۵۵۱ नथी, 
(परु) blll अयते उरी مه‎ waa छावा छता 
ayer विषयवासनावाणे। 2S छे. ७९६ ` ۱ 

ज्ञानाहलितकर्मा यो Smee HAG | 

नामोत्यवसरं BA TANT न RAT ۱ 99 l! 

Q शान पडे. alg sar swat छे We Ala Qu 
ae yt घरनारे। aî छे तेने su पथु धरवाने। डे a- 


att जपसर ० We थते! नथी. ७७ 


क्व तम! क्त्र प्रकाशो वा हानं कव च न ۱ 
निर्विकारस्य घीरख Aaga Taal ॥ ७८ Ul 
ang Aas AA निर्भय Me yea ae We 
घार डया. छै aad usa wai छै गने dia wa sai छे? 
sis ॐ नथी, ७८ 
कन धेये कव विवेकित्वं कव निरातङ्कताऽपि atl 
अनिवीच्यस्वमावस्य निभख भावस्य योगिनः ॥ ७९॥ 


a 


६४ २१2१३ जीता 


afatadla aaan भन्‌ fared MAA get 
sai भने (ads sai भने निर्भयता wa डया १७६ 
TAT नव नरको जीवन्याक्तिने चेव-हि। 
बहुनात्र किएुक्तन योगदृष्ट्या न RAF ॥८०॥ 
ددع‎ ua नथी भने नर पशु नथी, duy موجه‎ 
ua Ber नि. wel ay sla शु su? QRAN तो 
yay مه‎ नथी. ८० . 
नेव ग्राथयते रामं मालाभेनानुशोचति | 
धीरस्य शीतलं चित्तमसृतेनेव पूरितम्‌ ॥ ८१ ۱ 
धीर. पुरुषचु' AYA as पूण wa शीत चित्त ata- 
fl vat ce Mg नथी, duv छानिथी Disige ५९ 
ad नथी. ८१ 
शान्त स्तौति निष्कामो न दृष्टमपि निन्दति | 
समदु'खसुखस्वपः क्रिश्चित्कृत्य न पश्यति ॥ ८२ II 
YA AA इःणमा wid, Wel AA निष्डाम पुरुष 
शान्त (WAA awadi नथी due gel (ret पथु उरते! 
a wma SES هی‎ wa नेते! नधी, ८२ 
धीरो न डेष्टि संसारमात्मान न दिरक्षति। 
3111913151551 न सृतो न च जीवति ॥ ८३॥ 
धीर पुरुष wurar देष ३२ते! नथी Qua mad 
mat ४२्छ। पथु. राणते। नथी, (परु) इषः भते Buell 
२७० BHA ते HA um नथी भने madı पशु नथी.८३ 
निःस्नेहः पुत्रदारादी निष्कामो विषयेषु च | 
चिश्चिन्तः स्त्रशरीरेऽपि निराश! शोभते बुधः ॥ ८४॥ 
ya, री aukai २१७२6ित, विषये! AA निष्ठाभ ने 


awas जीता ९५ 
भताना भने UU शरीर NA ya निश्चित भने निराश 
WA शाळे छे. ८४ 
तुष्टिः war धीरस्य ۱ ۱ 
स्वच्छन्द चरतो देशान्यत्रास्तमितशायिन। ॥ ८५ ll 
AAA वतन उरता, TALIA इेशाभां विथरेता, भने 
ol (सूयः) AAR त्यां सूता धीर पुरुषने wa संतोष D. cu 

पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता ۱ 

स्वभाव ها هللا نا‎ ॥ ८४ ॥ 

Tete arenas स्थानमा विश्रांति aaa d केने 
सभस्त War ga aI छै Bar भद्धात्भाने FE पडे डे 
आस AA तेनी यिता BiA नथी. ८६ 

` अकिश्वनः कामचारो MERIT ' 

असक्तः AAT केवलो रमते बुध! ॥८७॥ 

PA WA saj wa नथी, Q ود‎ AAT छे, X 
(dara छै, मेना सशय नाश पाभ्य छे, X aradi 

aud छै भने ०? zaa छे AAU MWA Hg उरे छे. ८७ 
` निर्ममः शोभते धीरः ۱ 

सुभिन्नहृदयग्रंथि विनि धूतरजस्तमः ॥ ८८॥ 

HAHA, भाठीना SEL, पथ्थर मने सानाने सभ गशु- 
नार, gad UBL Yell सहतर qd गर्छ छे तेवा, भने 8 
AY भने AAYA तइन इर sal छे dai धीर yw 
Ma छे, ८८ ۱ | 

सर्वेत्रानवधानस्थ न किश्चिद्वासना हृदि | 

मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन ۱ 

UTA AUN BARA Gerwl ell १ पासन Sich} 





९९ amas जीता 
नथी, YN भने UGE ugad gan Feil साथे ` 
थाय? ८६ ۱ ۱ 
जात्रन्नपि न जानाति TAY न ۱ 
gaaf न च ga कोऽन्य निवोसनाहते॥ ९० lI 
बायनारडित yo सिवाय णीन Bry madi Bia vet 
Adl नथी, नेते। Bia छण Adi नथी नभने Dadl Sat 
gai Mal नथी ? èo 
Raî ais यो निष्क्रामः स शोभते | 
MAT गलिता यस्य शोमनाशोभना मतिः ॥ ९१ N 
IAN मेनी सारीनरसी quqa हूर asf छे भन्‌ ०२ 
وس‎ छै घे GUA डाय डे ror Bia dug UA छ. ८१ 
क स्वाच्छन्द्यं क सङ्कोचः क वा तस्वविनिश्चयः । 
निव्याजार्जवभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः॥ ९२॥ 
(११४५२2 AA सरण मने इताथ Wola edt ड्या, 
mya संजय wi wat तत्पने। निश्चय पशु st? ८२ 
आत्मविभ्रान्तिदप्तेन निराशेन 0۱ 
अन्तयेदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ ९३ ॥ 
aani विश्रान्ति AUN و‎ det, निःरपुछ ad 
` इःणरडित पुरष पढे Q महर Aged Bad IA रीते 
mia Sta इही sua 5 &3 
सुप्रोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च। 
जागरेऽपि न जागति घीरस्तृप्त! पदे पदे॥ ९४॥ 
धीर पुरुष सूते! vai सुपुसिभा नथी, amai val ada 
नथी, madl wai nani नथी, (५२.३) ६रे४ क्षणे Wee 
रडे छ, ۷ ۱ 


जीता १७‏ ۱45 برد 


5۱ साचन्तोऽपि निश्चिन्तः सन्द्रियोऽपि निरि्रियः 1 

सबुद्धिरपि निबुद्धि; साईकारोऽनहकृतिः ॥ ९५॥ 

शानी. थिन्तायडित vai थिन्तारडित छै, DEAN ys 
sai ४-्द्रयरडित छै, IEA युत छतां युद्धिरडित छे, ag- 
Ruha छता भए २२७ छै, ६५ . . A 

न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो ۹۱ 

न ggg वा युक्तो न किञ्चिन्न च किश्वन ॥ ९६ ॥ 

UA UN नथी तेम इशणी पशु नथी, Gawd नथी da 
न्यासा पशु नथी, Yay नथी du yw ua नथी, sv 
नथी तेभ % sid नथी. ८६ 

विक्षेपेऽपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान्‌ | 

जाडये$पि न जडो धन्यः पण्डित्येऽपि न पण्डितः ॥९७॥ 

धन्य पुरुष dual पथु (lau नथी, समाधिमा पशु 
समाधिवाणे नथी, HEA पण ys नथी भने اه‎ 
पशु ulead नथी, ८७ 

मुक्ती यथास्थितिस्त्रस्थः कृतकत्तेव्यनिद्वतः 

समः सर्वत्र वैतृष्ण्यान्न स्मरत्यकृ्त HA ll ९८॥ 

सुत पुरुष नेवी Bia तेवी. स्थितिमा शान्त छे गने ' 
Sia ढा Bl छे daw ata सम Bw quma(šq-. 


पणाने dA فده‎ डे न रें स ٩۱50۱ नधी, ec 


न प्रीयते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति। - 
. नेवोद्विजति मरणे जीवने नाभिनन्दति॥ ९९ II 
शनी Sse afa थतां युश ad नथी, duv . 
थत थिते! नथी, भरणुथी 6३०. wad नथी, day 
wan ७५ wads नथी, ¿€ 


६८ برد‎ ۱5 जीता 


न Mala जनाकीण 1 | 
यथा तथां यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० ॥ 
शान्त YAL AB न्यास डेशभां पथु vd 
नथी. Aur vaari wy भागते. नथी, Q Bad 
स्थितिमा ma न्त्यां डाय त्यां ते सभभावधी २४ छे. १०० 


USAW १८ 


तरवविज्ञानसन्दंशमादाय हृद्योदरात्‌ | 

नानाबिधपरामशशल्योद्वारः कृतो ۱۱ 

vad s-a UA adel HEA ام‎ 
नाजभांथी, was HAL TUNA sim भार। बडे Well 
êl 9. ९ i 

क धमे! क च वा काम; क्य चाथेः क्व विवेकिता | 

कव YŠ क च asad स्वमहिम्नि स्थितस्य ۹ 

Qua भडिभाभां स्थित udat भारे भाटे w yal, 
. डाम उचा, AF sai, AAs sai, देत sai भने Wad 

wa sai? < | 

कत. भूत क्र मबिष्यद्वा वतेमानमपि क्व वा | 

क्व देशः क्त.च वा नित्य स्त्रमहिस्नि स्थितस्य मे ॥३॥ 

येताना Runi स्थित dal भारे भाटे Agta 
डया. छे ma भविष्य ड्या छे गने afua पशु अथां छे, 
तेभ% देश पथु ड्या छे? duv (a wll Zwak 
नभूनित्युताथी लिन) Aau पणु ai 3 


,——.....s.............. soi aam ogee. si 
Cie s en U. ee >. >. سس‎ * ४ ४४ 
= 


amas जीता iè 


HT चास्मा FT च दाञ्नात्मा क्व शुर्भ FIN ۱ 

क्त्र चिन्ता क्य च वाचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ४ 

भताना uni स्थित sider भारे भाटे गात्मा 
डया. भने भनातमा अया, शुभ अया भने RYA sal, Rect 
sai सने ralang sai? ४ 

कव स्वः कत सुषुप्ति 33 च जागरणं ۱ 

क्र तुरीयं भयं वाऽपि स्त्रमहिस्नि स्थितस्य मे ५॥ 

TAL wai स्थित eda भारे we wa wl 
maa YY wii AA वणी wad अवस्था YQ wl, 
तेभ gda mara पथु अयां गने लय पुळ्या | प 

क्व दूरं क्व समीपं वा बाह्य FIAT ۱ 

क्व स्थूले qq च वा सहम स्वमहिम्नि स्थितस्य मे॥६॥ 

चाताना भडिभामा स्थित nda भारे भाटे इर शुं भने 
ams शु, माद शु शने Werg थु, a ७ AAA 
qaw ७ १ ६ 

कवे सृत्युजीबित वा कत्र लोकाः क्वास्य क्व लौकिकम्‌ | 

क्व लयः कत्र समाधिवा स्वमहिम्नि स्थितस्य में ॥ ७॥ 

Tait Rumi स्थित ada भारे भाटे yy 9 
AA مدرم‎ Fd, AB Bat AA AGEs (urate) FA, 
क्षय Fu waa सभाधि 4 ۲ ७ 

अलं त्रिवगेकथया योगस्य कथयाप्यलस्‌। ¬ 

AS विज्ञानकथया विश्रान्तस्य ममात्मनि ॥ € ll 

Š जात्माभां पिश्रान्ति waar दछ (aal sagu) 
Gat वातं णस aw भने Wad चात Uy मय A 
तेभ विज्ञननी वात UY मस A. ` 


१५२७ २० 


क्व भूतानि क्व देहो वा कोन्द्रियाणि क्व वा ۰۱ 
कव शून्यं कव च U मत्स्वरूपे निरज्ञने॥ १॥ | 
vad s-ar aga Arwa (fain) SU (पः 
ag- मूते! wai गने हेडं sai, MAU sal wa भन्‌ 
zai, शून्य ड्या. भने निराशा ۹ 
क्व शास्त्रे क्वात्मविज्ञाने क्व वा निर्विषयं मनः | 
क्व तृप्ति! कव वितृष्णत्वं WISE मे ۱ 
उभेश ead AU भारे भाटे शाख Sd, MAAN 
Bd, maa विषयरद्धित भन Sd, उसि Sel AAA qur 
wae Fd? २ 
क्व विद्या क्व च वाऽविद्या काह FA मम ۲۱ 
क्व-बन्धः क्त्र च.वा मोक्ष; स्वरूपस्य क्त्र रूपिता IRI 
विद्या Yd, भने alder Sil, इं डेवा भने wi Zd 
AA भारु Sd, wu Fa wa Ala Su (Qua) zd- 
swe’ पथु sd? 3 fe: 
कम प्रारव्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिरपि क्ब वा। 
qz तदिदेहकेत्रल्य निर्विशेषस्य सवेदा ll ४ l! 
ara विशेषरद्धितट समभावाणा)ने wry sal sal 
aad AY पथु sai (गने) ayia uy sai? ¥ 
+ कचो FT च वा भोक्ता निष्क्रियं स्फुरण कय वा। ` 
क्वापरोक्ष फलं वा Fa निःस्वभावस्य पे सदा ५॥ 
gra स्वलावरडित Aa भारे भाटे sal SU अने 
` dull Quq FUR, तेम० مه‎ waa रहेरणु vy Sd 





aias शीत ۱ छँदै, ` 
AA प्रत्यक्ष za UY 3891۷ ` ۱ 

कव लोक! कव BATA FA योगी 7 Fa वा | 

qq बद्धः कन च वा मुक्त; स्वस्वरुपेञ्हमद्वये g N 

cag? इप (भार३५) waw स्वस्व्षभां Qu satel 
AT yyy saih, Awl vai भने सानी sai, raal 
इय AA Yet sai? ६ | 

क्व सृष्टि! qq च संहारः क्व साध्यं क्व च साधनम्‌ | 

क साधकः कव सिद्धिवा reese II ७॥ 

Cougs’? (भार)३प Bar स्पस्वरपभां सि डेवी सने 
Wie Fa, साध्य Fd भने साधन Zd, Alay Far अने 
fale ठेवी? ७ 

कव प्रमाता प्रमाणं वा छ प्रमेयं क A AAT | 

क किश्वित्क न REHET सवेदा विमलस्य ۱ 

ena Gata Aa भारे भटे wad Fa maa 
wu Bd, AAA Fd भने अभा ठेवी, sey पशु Fd भने 
رود‎ AR पशु Sd? ८ ; 

छ विक्षेपः क्व चैकाग्रय क्य RT: क्व मूढता ।. 

क्व EQ: क्र विषादो वा सवेदा निष्क्रियस्य मे ॥९॥ 

ara RESA Mar भारे we AAY Sa गने Asl- 
अता डेपी, शान Fg (भने) HEM Id, ड Sa maa 
Qs Far? | 

क्य चेष व्यवहारो वा FT च सा परमार्थता | 

कतर सुखं क्ब च वा दुःखं निर्विमशेस्य मे qari १० ॥ ` 

Sra वियाररडित Aa भारे भाटे गा AER Fa 
AA भे HNL IA, सुभ Sd भने gm Sg ११० ` 


७३ . ۱ : abai गोवा 


कर माया कव च संसारः FF ۷۱3] ۱ 

aq जीवः क्त्र च 3585 सबेदा विमल्स्य मे॥ ११ ॥ 

en fata AA भारे भारे भाया sal भने War 
sai, MMA sai wa walla sai, ९५५ sai भने A 
wer sai? ११ > 

क प्रवृत्तिनिवृत्तिवी 5 मुक्ति; क च बन्धनम्‌ | 

कूटस्थनिर्विभागस्य स्वस्थस्थ सम AAT ॥ १२॥ 

era udad ou म्भयक्ष, Aaa भने स्वस्थ 


Mat भारे we प्रवृत्ति शी waa a शी, ماد‎ शी 


Me भन्धन $i? १२ 
क्वोपदेशः छ वा gle क्क शिष्य; छ च वा गुरु; 
क चास्ति पुरुषार्था वा निरुपाधे! शिवस्य ۱ 
. _ ठपाधिरडित गने sazu Rar भारे we Guta 
हया AA शाख sui, शिष्य sui भने शुरु डया, भने dull 
دب‎ (Ala) पथु अयां छे? १३ 
क चास्ति कक च वा नास्ति क्वास्ति चेक क्क च द्यम्‌ | 
ETSY क्रिमुक्तेन RAIA मम ॥ १४ ॥ 
छै पशु ड५' भने नथी पण 39 ۲ Asa पश्‌ sl छे 


ma at पशु अयां छे? ad ay sda शु! भारे भाटेते। — 


si पथु Bev ale. १४ 


=u a 70% 70. = emere = क 5 क = ¬ ककः — ~~‏ .=_= کے م 


2 a Wd Bed Aday १४२ सान Adsule 
aud ८८ Sl अने मधा YA ते aag न gael, ते 
yA शीताने! लाग छे ४ नदि Q १४२५६ छे; भारे त Aly ۰ 
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